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st: 
| भूमिका ( प्रवेश पद्धति ) 


| संसार में कहीं eren, कहीं प्रकाश, कहीं शीत, कहीं ताप, कहीं दिन, 
फहीं रात, कहीं सुभिक्ष, कहीं दुर्भिक्ष, कहीं अतिदृष्टि, कहीं अनाजष्टि, कहीं सुख 
कहीं ga इत्यादि वस्तु मात्र में प्रतिदन्दिता ओर उत्पत्ति विनाश को देखकर 
[पारे qia महर्षि (वैज्ञानिक) जनों ने इन स्र विषयों के कारण का पता ळगाया 
॥ कि—आकाशस्थ सूय चन्द्र आंदि ग्रहों और अनेक तारा gut परिम्रमण 
J श उनके विभिन्न रश्मियों के संयोग से हो ऊपर Rg संसारी पदार्यो में 
-अतिक्षण विछक्षणता होती रहती है। और मी स्पष्ट पता लगाया किअं 
ओर नक्षत्रों में कुछ suu ओर कुछ विषरश्मि.हैं। एखो पर जहाँ अमुत 
रहिम पडते हैं वहाँ सुदृष्टि, gha, सुख ओर जहाँ विषरदिम पढ़ते हैं वहाँ 
:अनाषृष्टि, दुमिक्ष, दुःख होते हैं |. 
यह बात तो आपामर प्रत्यक्ष है कि--पूर्व के परिभ्रमण वश ही दिन रात, 
अन्धकार, प्रकाश, धीत ओर ताप आदि का चकषत्‌ परिभ्रमण होता रहता है । 
"तथा समय में भी प्रतिक्षण विठक्षगता (विमिता) होती रहती है। फिर मी 
४ प्रतिचक्र (प्रतित्रष) सूर्य की रश्मियों में मो समानता नहों रहती, इतका कारण 
| मी अन्य ( चरू, WS आदि ) अहा. एवं विभिन्नताराओं के किरणों का 


होना है I 
ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति-- 


आकाश में बितने ज्योतिषपिण्ड ( ग्रह नक्षत्र ) देखने में आते हैं उनमें . 
नक्षत्रों की कक्षा अनन्त दूरी पर है। vetu उसकी दूरी. के प्रमाण का पता 


'डगाना-गणितादि 0 RGN d E ता, eGangotri अहो की 










(४ ) 


| | 

| 

तिक्तरस प्रिय, पशुओं की भूमि में रइनेवाळा, पिप्तप्रकृति, wa-ures ( & 

w faer) वर्ण, मूळ ( घान्य आदि) का अधिष्ठाता तया वनचरों बा 

emit है। | 
` चन्द्र स्वरूप 


वैश्यः wf खरी जल्भूस्तपरवी गौरो&पराहाम्वुगघातुसत्त्वम.। 

वायव्यद्वदटेष्मसुजज्ञरूप्यस्थूळो युवा क्षांरशुभः सितामः ` ¦ 

सावाथः--घन्‍्द्रमा-वेश्य, जी, चशद्रयूमिचारी, तपस्वी, गौरवर्ण, अपराह' ` 
में बढी, जछ्चरों का स्वामी, घातु ( गैरिकादि ) का स्वामी, सत्वगुणी, vina] | 
दिशा का स्वामी, कफप्रकृति, सर्पो का स्वामी, रूपा ( चांदी ) का स्वामी, 
अत्यन्त पुष्ठ, युवा, छवणरस प्रिय, garg और श्वेत वर्ण है | 


WS स्वरूप | 
भौमस्तमः पित्तयुवोग्रवन्यो भध्याहघातुयंमदिक चनुष्यात्‌। | ! 
ना राट्‌ 'चतुष्कोणसुवणेकारो दग्घाज्वनीव्यज्ञकटुथ रक्तः ॥ 
भावाथेः--मज्ञळ-तमोगुणी, पित्तप्रकृति, युवा, उम्र पापग्रह, बनचरों का! | 

स्वामी, मध्याह में बछी, घाठु, दक्षिण दिशा का स्वामी, पुरुष, राट्‌ ( क्षत्रिय), 


चतुष्कोण आकृति, इुनारों का स्वामी, दग्धभूमि में रहनेवाछा, अङ्गरहित, Tai 
रसम्रिय ओर रक्त बणेहै। | | 


बुध स्वरूप 
ग्राम्यः gA Aegan: afad ensure] | ` 
इमश्ानयोषोच्तरद्क्प्रभातं शद्रः खगः सर्वरसो रजो qb | 
भावा्थः--बुघ-ग्राम में रहनेवाळा, sp, नीळवणं, सुवणं द्रव्य का | र 
स्वामी, गोळाकृति, बाल्यावस्यावाढा, उच्च स्थान प्रिय, समघातु ( तुल्य कफ-पित्त- , 
वातवाला ) जीवों का स्वामी, ध्मशान भूमिचारी, ख्ी-अइ, उत्तरदिशा का स्वामी | 
प्रातःकाळ में बढी, gud, पक्षियों का स्वामी, स्वरसप्रिय और रबोगुणी | 
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( ५) 
वृद्दस्पति स्वरूप 


. गुरु sm नृ-शुभेशद्गद्धिजः पीतो द्विपाद्‌ भ्राम्यसुद्त्तजीवः । 
बाणिज्यमाधुयेसुराल्येशो बद सुरत्नं समधातु-सत्त्वम्‌ । 

सावार्थः-दवृहस्पति-प्रातःकाछ में बढी, पुरुष, gore, इंशानदिक्‌ स्वामी; 
ब्राह्मण, daad, द्विरद, आम में रहनेवाळा, सुच ( गोळ आकृति ), जीवों का 
स्वामी, न्यापार करनेवाला, मधुर-रसप्रिय, देवाळय का स्वामी, वृद्ध, रत्नों का 
| स्वामी, समघातु ( तुल्य कफ-पित्त-वात ), ओर सत्त्वगुणी है | 


| झुक्र स्वरूप 
| शुक्रः शुभः खी जळगोऽपरान्दः श्वेतः कफी रूप्यरज्ोऽम्ळमूलम्‌ । 
| विप्रोऽग्निदिङ्सध्यवयो रतीशो जळावनीरिनर्घरुचिद्िपाच्च ॥ 
सावार्थः--शचक्र game, जी, जळचारी, अपराह में बली, श्वेतवणे, कफ- 
प्रकृतिवाला, रूपों का स्वामी, रजोगुणी, अम्ड ( खट्टा) रसप्रिय, मूळी का 
स्वामी, ब्राह्मण, अग्निदिधा का स्वामी, मध्यम आयुत्राछा, रतीश ( क्रीड़ा 
प्रिय ), «s भूमि मै रहनेवाळा, स्निग्ध रुचिवाळा और द्विपद R | 





| शनि स्वरूप नट 
| झनिर्विदज्ञोडनिल्वन्यसन्ध्याशुद्वाज्ननाघातुसमः Rem । 
| क्र रः प्रतीची तुवरो5तिवुद्धोत्करक्षिती ट्‌ दीघंसुनीळळोद्दम्‌ ॥ 


सावार्थ:--शनि-पक्षियों का स्वामी, अनिळ, ( वायु तत्व), वन जन्तुओ 
| का स्वामी, सम्ध्या काळ में बळी, शूदर, wil, घातुसम, स्थिर, पापग्रह, पश्चिम- 
' दिशा का स्वामी, कषाय रसप्रिय, अत्यन्त बृद्धावस्था, निकृष्ठभूमि का स्वामी) लम्बा 

। आकारवाळा, नील्वर्ण और ळोहे का स्वामी है | | 
, राहु स्वरूप 

राहुस्वरूपं निवभ्निषादजातिसुजङ्गोऽस्थिपनेऋ iur । 
केतुः शिखी तद्ठदनेकरूपः खगस्वरूपात्फळमूहामित्यम्‌ ॥ 
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(a) 


र भावा्थः--राहु का स्वरूप शनि के सदश ही है, निषाद जाति गो 
सप, dt, तथा नैऋ त दिशा का स्वामी है । केतु मी उसी प्रकार है. विशेष- 
दिखावान्‌ और अनेक प्रकार के रूप वाळा है। ग्रहों के स्वरूप से ही जन्म, sj 
ओर प्रनकाळ में फल विचार करना चाहिये | उदाहरण आगे स्पष्ट देखिये | | 

संक्षिप्त ग्रहषळ-- 
Z. साघारणतया ग्रहों के बल ai के होते हैं। यया--- 
% (१) स्थानवळ, (२) दिगवळ, (३) काळबळ और (v) Rafi बल | 
स्थानबळ--“स्वोच्च सुहृत स्वत्रिकोण नवांशे: 
स्थान बलं cqui |” 
अपने उच्च, मित्र की राशि, अपने मूछत्रिकोण, नवांश ( अपने 
आदि वर्ग ), ओर अपनी राशि में अह स्थान बळी होते हैं । 
वळा के कळात्मक प्रमाण | 
परमोक्षस्थान में-६०, अपने मूलत्रिकोण में ४५, अपने ग्रह आरि 
में ३०, अधिमित्र में २०, मित्र में १५,' उम्र में १०, ag ५, अधिशत्र 


में ° होता है | 
उच्च बछ--( चक्र नं १) 
उच्चस्यान में pi ६० होता है उसके आगे पीछे क्रमशः हास होकर 
नीच से ० बाका टाला हो धाता है | j 
| उच्च । २| २।४।५।६।७।८।९।१०।॥२११। १२ 
— Ue m पर CERE CIUS ENRLORFORDR ERES ORE ERR VNE 
ग्रह्मंदि षडवर्गेबळ-( चक्र नं० २ ) 

स्वत्रिको | mere । आंघ-मि। मित्र । सम | छात्र | स 

| ४५ । ३० | २० | ॥ २०॥ ५ 1 e | 


इसी प्रकार--राशि, दोरा, द्रेष्काण, नवांश, द्वादशांश, और Pratar से 
सी चछ ळेना चाहिए | सामान्यतया केवड  ufüwe से ही बळ हेने की 


परिवारी है। 
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( ७ , 


दिग्‌वळ--( चक्र sio ३ ) 
‘g बुधांगिरतो रविभौमौ 
सूयंसुतः सितश्षीतकरौ च॥” 


बुध ओर गुरु पूर्वदिशा ( १२, लग्न, २ भावो में), qd और ww 
दक्षिण दिशा (९, to, ११ भावो ) में, शनि पदिमच दिशा ( ६, ७, ८ 
writ) दिशा चन्द्र ओर शुक्र ये उत्तर दिशा ( ३, ४, ५ भावों ) में चली 
डोते हैं । अपनी २ दिशा के मध्य माव में quss उसके आगे-पीछे के स्थानों 
में क्रमशः बल में अल्पता समनी चाहिए । 

















| Jo go do- «qo go चल 
ter | tem | m | ४ माव | ६० ल्ग्न | १० साव | ७ माव | Y माव | qo 
१२ | २ |११|९ | ८ ja |५ [a | ५९० 
uji | १२]८ [s [५ ६ | ३ feje |s | « |६ | २ | ४० 





२०|४ [२ [७ | २० | ४ o | Y | ७ | t | ३० 
य n ५ [s |६ [eela |८ |१२ | २० 
ds (aset [६ | २१ | १० & [३ | ५ |१२|२ [६ | ११ | to 


७ . | Y | १ t go | o 














काळवल--( चक्र नं०४ ) 


बलिनश्रन्द्र-कुज-सौरा भवन्ति fü 
ada झो बळी ज्ञयो RA शेषा द्विजोत्तम di 
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( ८) 




















इई aeee 
— . He | चं० Hoe gogogo ग्रह 

GENEE ० ६० Im 

SS One 322 OT TI ६० ६० ० aai में | 


[Teer eT Lea NE NE de | झु० | गु० | go | do | uo 

६० | ५२ | „३ | ३५ | २६ | १७ ८ 

इस प्रकार जन्मकालिक स्पष्ट ग्रहों के राश्यादि से ४ चारों वळ का योग कर 
प्रत्येक अह का बळ समझकर तदनुसार फलादेश करना चाहिये। सब अह 3 


अपनी दशा अन्तर्दंशादि का फळ पाकसमय में अपने चळ के अनुसार ही फळं 
मी देते हैं । | : 


P f की für (gg) ( चक्र do ६) 


[qe | v | Hs क्र Es | Ws [थ ie] जति | 


f 
नेसगिक बळ--( चक्र vo 4 ) | 








इश [10511 ge | ge 2; 
१/८ | २/६ | ९/१२| २/७ , १०/११ 
qo वृस्चामि०कन्या| घण्मीन 








बूच ge | nego 


र 52. महो के उच्च नीच राक्षि अंश--( चक्र नं ७) 


a? 













Po ju २७ | २० | | 


नीच ! go | वृश्ष Fo । मी० | म० | कं० | मे० | qo । मिर | 
राशि। ६॥ ७। ३ IRIRI ५। «1 | |. 





अंश i ९० | R| २८ | १५ | ५ | २७। २० | 
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( ९) 
J प्रहों के मूळत्रिकोण--( चक्र नं० ८) 


bunds 
fig 
वः 
E 
ky 
€ 
o 
nm 


3 अंश तक उच्च 
पश्चात qe-Pro 

१२ अंश तक मूल-त्रि० 
qaa स्वराशि 

१५ अंश तक उच्च 
उसके बार ५ तक त्रि० 
फिर १० तक स्वराशि 
१५ अंश त्रि० आगे 
१५ अंश तक स्वराशि 





ग्रहों के नैसर्गिक सित्र-सस शत्रु--( चक्र नं ९ ) 


त्रिकोणात्‌ स्वात्‌ सुख-स्वाउन्त्यघीघमोयुः स्वतुज्ञपाः । 
सुहृदो रिपवश्चान्ये समाइचोभयळक्षणाः॥ 


अर्थात्‌ अपने E मूल त्रिकोण से ४, २, १२, ५, ९, ८ स्थान और 
अपने उच्च स्थान के स्वामी मित्र ओर इनसे भिन्न स्यानो के स्वामी शत्रु होते 
हैं। जिन ग्रहो में दोनों छक्षण ( मित्र-शन्नु ) प्राप्त हों वे सम ( उदासीन ) 
MÜ 


aa a - aes P». 5 FS 
~ 












CE | gogo | Joo | 








^ 
| | 
go | श 





अह | ge | de | de | go 
to | geao | UM 
Hoo 





Wo go 























gun | झुन्दा० ege | aro मंण्यु० | qo ; 
|sz|uowo| x | go | xe |gouo | qoo | peel 


























( १० ) 
sA के तात्काळिक मित्र-शत्रु--( चक्र do १० ) 





दृशबन्ध्वाय सहज-स्वान्त्यस्थास्ते परस्परम्‌ | | 
तत्काळे मित्रतां यान्ति रिपवोन्यत्र संस्थिताः ॥ | 


अर्थात्‌ सूर्य आदि सब अह तत्काळ में अपने-अपने आश्रित स्यान से परस्पर 


e ११, ३ ओर १२, २, में त्यित होने से परस्पर मित्र, अन्य स्थान में ug 
| 















पप o 








so go SIo ao 











gogo 
रु०शु० 


Hogo 
Slo 


सू०मं० | qodo 
aro aro 


gogo 
qeu 





























gogo i 


sgo go | goo 
EIL 





| gogo | Fogo 






Foro 








E 


quar मेत्री कथन-(चक्र नं० ११) 


तत्काळे च निसर्ग च सित्रं चेदघिमित्रकम्‌ । 
मित्रं मित्रसमत्वे तु शत्रः शत्रसमत्वके ॥ १॥ | 


समो सित्ररिपुत्वे तु शब्रुत्वे त्वधिश्चत्र॒वा । 
एवं विविच्य देवज्ञो जातकस्य फलंबदेत्‌ ॥२॥ | 


अर्थात्‌ यदि निसं ओर तात्कालिक दोनों प्रकार से मित्र हों वह अह अधि 
मित्र, एक जगह मित्र ओर एक जगह सम हो तो मित्र, एंक स्थान में शत्र ओर 
दुसरे में सम हो तो शत्र, ओर यदि दोनो प्रकार से शत्रु हो तो अधिशन्रु 
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(११) 
| कहछाता है। इस प्रकार मित्रादि का विचार कर जातक का फळ कहना चाहिए | 








पपच. qo wo | Ho go go go qo | 























we (eee छः go Ho xro lene 
goduo| sp. Ho qo 
छन | se | इः fe xo Ho | qo 








aj x [E] | इन | % | युन | ॐ. x qo x 
sog| x X x | qo 





gege | चं० [sede 





अद्दों के पूर्ण-सध्य-अस्पफछ बोघकचक्र--(चक्र नं० १२) 


[eee FTT न | 


| केलीस रर रिट | Y | ३ | २ [ellaf efe 
| चण |" |° lè |६ |१|२₹|३ |+ | 


स्थानवह शुमग्रह में मी अझुमत्व, ओर अशुमग्रहों में भी gps आ चावा 
है यह प्रत्यक्ष छोक में मी देखा जाता है। इसलिये शुमग्रह उच्स्थान में अति 
j शम होता है ओर अधिमित्रादि यह में क्रमशः हास होकर नीच त्यान में 
शुभत्व का नाश हो जाता है। इसी प्रकार पापग्रह--नीच स्थानों में अति पाप 
हो जाता है तथा क्रमशः उचस्यानों में झुमत्व को प्राप्त होने छगता है। अर्थात्‌ 
शुभग्रह मी नीच में पढ़ने से अपने शुभफळ को नहीं देता है और अशुमप्रह 
उद्धत्यान में होने से eset SU Pes को नहीं देता है. ॥ , by eGangotri 


. Jangamwadi Math 

















( १२ ) 
ग्रहों की दृष्टि बोधक चक्र--( चक्र sio १३ ) 































व qe चं० बु० झु० | de | go | शः 

| पक चरण -| १/१० ` e Fuel १/१० | x | 

दो चरण | ५/९ | ५/९ | x | ५/९ | 

तीन चरण | ४८ | x |e |e 
| 
| 


| संपूण efie | 5 | delete [siste [६१०० | ४/८(७ | « [s] | ३/१०/७ | 
कोडे मी ग्रइ--किसो भावपर अपनी दृष्टि के अनुसार ही झुम penu 
'को देता है। इसका ध्यान रखना भी आवश्यक है | 
फल कथनाथ उदाहरण-- 
do १९८३ माघ Ug ११ शनिवार सूयोदय से इष्टघट्यादि ३/२५ समय 
में किसी का जन्म हुआ । उस समय के स्पष्ट ग्रह और wenrg नीचे देखिये-- 










us i e 3 
२९) ६| ०१३(१३(२०|१३/१३ 
१६] २२५६ ९४१) ४२४५५ 
५३| ५८२०२६ s २ २७३४ 
६०८०६३०१८० १३७४ 


E ३ 
३०५५(५२/४०|३१)१३.११ 





















` क्ञा फळ विचार करना हो उस माव में किस ग्रह का योग और दृष्टि है, | 
साधारणतया--उस भाव पर यदि अपने स्वामी ओर ge का योग या दृष्टि 
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( १३ ) 


| जो उत भाव के फळ पुष्ट ( पूर्ण) होते हे । ओर पापग्रहों या अपने स्वामी के 
| शत्रुओं का योग या दृष्टि हो तो उत माव सम्बन्धी फ्ला की हानि होती है । 
| चथा--उपरोक्त कुण्डली में--छग्नमाव सम्बन्धी ( शरीर सुलादि ) का विचार 
| करना है तो--छग्नभाव में बुघ, गु और शुक्र तीनों uem का योग और 
| चन्द्रमा की २ चरण दृष्टि हैं | इस प्रकार सब gant में योग तया दृष्टिहोने के 
कारण इस जातक को शरीर सम्बन्धी सब फळ उत्तम कहना चाहिये । किन्तु ळगन 
पर We की १ चरण ओर शनि की ३ चरण दृष्टि है ( चक्र नं० १३) एसलिये ` 
We ओर शनि किञ्चत्‌ कष्ट कारक मी होंगे तथापि शुमभ्रहों की अधिकता 
होने के कारण कदाचित्‌ शनि ओर मङ्गल की दशा, अन्तरदशा समय में ही 
कष्ट होने की सम्भावना होगी । वह मी शीघ्र fr हो जायगा | 

अत्र यह देखना है कि--जग्न में बुध, गुरु और um हैं अतः आगे इस 
ग्रन्थ में ( पृष्ठ sio ३८, ५० ओर ६२ में ) रिले हुए फळ--देनेवाळे हैं तो वह 
अपने चछ की मात्रा के अनुसार ही दे सकते हैं | इसलिये ग्रहों के बळ की मात्रा 
देखना आवश्यक है | ऊपर कहे हुए सब ut का पूर्ण योग ३०० होता है, 
उसमें १०० से कम अघमषछ, १०१ से २०० तक मध्यम बळ, २०० से ऊपर 
उत्तम बळ समझा जाता है। यया बुध का उच्च वळ 


बुध अपने saena ( कन्या ) से छठे स्थान में है अतः उतका उच्चचड 

१० (amio १ देखिये) wasaa शनि के यह में है--शनि उसका 

अधिमित्र दै ( चक्र नं० ११ ) इसडिये र इवळ<२० ( चक्र do २) से हुआ | 

काळबळ--बुघ सवंदा बडी . होता है अतः काब्यल-६० (wm नं० ४) | 

दिगृनुछू--जरुध wa में है अतः Ras qo (am Ho ३ )। नेर्गिक qu- 

२६ (चक्र नं० ५) सव ब्लो का योग= १० न- २० ६० त ६० +- २६८ 

1. १७६ | इसलिये यह मध्यम qub है अतः बुघ अपना फळ मध्यम मान ते देगा । 
इसी प्रकार अन्य भ्रेहों का वळ--गुरु को १८०, शुक्र को २०३, शनि फो ९३ 
TS को ५२, चन्द्रमा को १५२ ओर सूर्य को २०० बड प्रास है। अर्थात्‌ 
शुक्र ही सब ad में बढ़ी हुआ और उत्तम भो (२०० से अधिक बलवाल ) 
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( ९४ ) 


है अतः इस बालक का स्वमावादि पहिले कहे हुए 'ग्रेह स्वरूप निरूपण' में 
अधिकतया शुक्र के तुल्य प्रकृतिवाछा होगा ओर शुक्र अपनी दशादि में उत्तम 
फळ अधिक से अधिक मात्रा में देनेवाळा होगा । पश्चात्‌ सूर्य, गुरु, बुध ओर 
चन्द्रमा हैं ये मी शुभग्रह ud मध्यबली होने के कारण अपना अपना फळ मध्यम 
मात्रा से देगें । किन्तु शनि और nue पापग्रह हैं ओर qud तथा चोथे माव 
में स्थित होने से एक दूसरे को पूर्णदष्टि से देखते हैं तथा qaar मैत्री के अनुसार 
दोनों ही अह एक दूसरे oup भी हैं एवं छग्न माव (१) पर चरण इष्टि है | 
तथापि आगे अन्य में कहे गये अपने अशुभफर्लों को पूर्णरूप से नहीं दे सकगे- 
कारण ये दोनों ग्रह ( शनि और nas) सत्र ग्रहों में निबेछ तथा अघमबढी 
( १०० से emque ) भी है अतः यह बालक माता-पिता के रहते हुए भी 
उनकी भक्ति से विमुख रहकर क्लेशा से कष्ट पहुँचानेवाला होगा । इत्यादि अन्य 
ग्रहो के मी तारतम्य से फल समझना । 

इसप्रकार ग्रह स्थितियों को समझकर एवं उनके फ्ला में तारतम्य कर ळेने 
के पश्चात्‌ किसी मी जातक के प्रति कहे जानेवाळे फळ अवश्य ही _अकाट्य होंगे 
इसमें सन्देइ नहीं । 

यद्यपि इस अन्य में सम्पादक ने अधिक सावघानी से अथे छगाने का यत्न 
किया है, तथापि मानव घर्मवश अथवा मुद्रणयन्त्र या दृष्टिदोष से कुछ तुरि 
रह गई हो तो विशजन सूचित करने की कृपा करेंगे, जिससे अगले संस्करण में 
sm कर दिया जाय । इति d i 


श्री सीताराम झा 
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मङ्गलाचरण 


« गणेशं शारदां नत्वा अद्याणासषिभाषितम्‌ i 
` संगृह्यते सया स्पष्टं जन्माङ्ञाइभावजं फढम्‌ ॥१॥ 
तथेव वर्षेळग्नाच्च ददिन्दीमावार्थ संयुतम्‌ । 
weg वासुदेवेन पुसां eu प्रथक्‌ पृथक ॥२॥ 


सावार्थः--मैं भी गणेशजी एवं भीसरस्वतीजी को नमस्कार करके पुरुषों 
और fendi की बन्मळ्ग्न एव quenp से महर्षियों द्वारा कहे हुए समस्त mul के 
भावफळों को हिन्दी भाषा मावाथ सहित सज्जना के उपकारार्थं संग्रहीत करता 
& ॥ १+२॥ 


| वि०--इस ग्रन्थ में बन्महग्न ओर वषंडग्न द्वादशमावस्य-सूर्यादिग्रहों के 
फड ऋषिमाधित पदयो में कहे गये हैं | सम भाव का फळ चो पुरुष कुण्डळी Ho 
खरी के विषय मे कदा गया है | वह जरी कुण्डली में पति के लिये समझना 
NR E UT PN न 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





to emis 0] हिन्दीभावाथं सहित | : 


प्रथम भावस्य सयेफल--- [ 


रविस्तुङ्गयष्टिं विघत्ते मनः संतपेदारदायादवगोत्‌ । 
E ed वातापित्तेन नित्यं स वे पर्यटन्‌ हासबृद्धि प्रयाति ॥ 
सवितरि तनुसंस्थे शैज्ञवे व्याधियुक्तो aeg je 
न मवति गृहमेघी देवयुक्तो मनुष्यो अ्रमतिविकल्सुर्तिः पुत्रपौजविही: 
_ ` उग्नग: सम्सखेटस्तदा ळागरः कामिनीदूषितो दुष्प्रजो वे यदा । | 
पण्यरामारतो राशिमीजान्गतो मानहीनोथ हीर्षी विदृष्टिः J 
सावाथेः--जिसके जन्मजग्न ( तनुमाव ) में सूये हो तो वहऊ 
शरीर वाळा, दुर्बळ, वाल्यावस्था में रोगी, आँख में रोगवाळा, नीचजनों का 
होता है । खी और दायादों ते मन में सन्ताप, वात तथा पितत से anda में पी 
होतो है । घूसकर व्यापार करने से कमी हानि ओर कमी छाम करनेवाला, F 
से अपमानित, वैश्यागामी ओर प्रारूधवादी होता है, यदि अपनी राशि या उच्च 
में हो तो सुली ओर यशस्वी होता हे हो तो सुखी ओर [ है ॥ १-३ Il 
छन्नेऽके रोगिणी बाल्ये रूख्नेत्रा नीचसेविका । 
घनपुत्रसुकैद्दींना स्वमोश्चस्ये सुखान्विता ॥४॥ 
सावाथेः-छग्न में सूयं हो तो वह जी बाल्यावस्था मे रोगिणी, id 
कृष्टवाळी, नीचजनों की सेविका, घन तथा पुत्र सुल से बञ्चित रहती है। याः 
अपनी राशि या उच्च का सूर्य ळग्न में हो तो वह सुख से युक्ता होती है Ivi 
रविलेग्नगों वातपित्तं करोति कलत्राक्षपीडां शिरःदळेष्मरोगम्‌ । 
विवादं जनानां भवेद्गुप्तचिन्ता दशा नेष्टकत्री तथा द्ायने5स्य ॥ | 
सांवा्थ?--यदि वषंप्रवेधकाछिक छग्न में qd हो तो उत्ते--बात, पि 
से रोग तथां स्री के शरीर में पीडा तथा मस्तक में कफ विकार से रोग होता 
अपने सम्बन्धियों में विवाद और गुप्तचिन्ता रहती है, उस वर्षे सूयं की 
अन्तर्दशा अनिष्ठ होती है ॥५॥ | 
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प्रहफलद्पेण ३ 


द्वितीयभावस्थ दर्यफल-- 


घने यस्य मादुः स माग्याधिकः स्याचतुष्पात्सुखं wu स्वं च याति । 
कुठुम्ये कळिजोंयया जायतेऽपि क्रिया निष्फडा याति छामस्य हेतोः || 


, घनगतदिननाथे ect E LAE कृशतनुरतिदीनो रक्तनेत्रः gud 
भवति च घनयुक्तो छोहताम्रेण सत्यं न सवति गृहमेघो मानदो दुःखसागी।। 





यदा 'चइमखाने अवेदाफताबस्तदा ज्ञानद्दीनोथ MATTA । 
सदा तन्नद्ल्शख्वगो द्रव्यद्दोनः इवेषो गदी स्यादूवे्ोशञोदिवासाम्‌॥ 
सावार्थः--जिसके segura से द्वितीय माव में सूये हो तो बह--ल्री और 
सन्तान से हीन, कुड॒म्मियो से विरोध करने वाळा,, कुश शरीर, क्रोधी, लाळ नेत्र 
वाळा, भाग्यवान, गाय, भैस, बकरी आदि का सुख, द्रव्यछाम के निमित्त जो कार्य 
| करता वह उसका व्यर्थ होता है, फिर भी उसका घन अच्छे कार्यों end होता 
| है। छोहे और ताँचे का कार्य करने से घनी, रोगी और बेहोश ( विश्मर 
शक्ति वाळा ) होता है ॥ १-१॥ 
qA% सरोगाक्षी परिवारसुखोज्झिवा । 
नारी मध्यधना स्वोच्चे स्वभे च सुखमागिनी ॥४॥ 


| भावाथः--द्वितीय माव में सूयं हो तो नेत्र में रोगवाळी, परिवार सुख से 
| रहित, मध्यम प्रकार के घनवाळी हाती दै। यदि अपनी उच्च राशि का सूर्य हो सूये हो 
| तो सुख की मागिनी होती है ॥४॥ 
वाहिरोधो चुपादू wires घनातिधेनस्ये रवौ सांनवानाम्‌। 

प्रपोद्धोद्रे चापदः स्युः स सौम्यान्वितो द्रव्यळाभं करोति i 

| आावा्थः--यर्य dea से द्विवोयमाव में हो तो कुड़म्मो से विरोध, राजा 
। से मय और कष्ट, घन की कमो और पञ्च को पीढ़ा,तथा उदर मै ब्यया रहती 
है । यदि पूर्व gana से युत हो तो उत मनुष्य को ger छाम होता R ॥५॥ - 
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e हिन्दीभावाथे सहित | | 


Ce d छर्यफल-- 
तृतीये यदाहमैणिजेन्सकाळे प्रतापाधिकं . विक्रमं चातनोति। 
' तदा सोद्रैस्तप्यते तीथेचारी सदारिक्षयः सङ्गरे शं नरेशात्‌॥ 


सहजमवनसंस्थे भास्करे आतुनाक्षः प्रियजनदितणरी पुन्नदारामियुक्त | 
सवति च घनयुक्तो घैयेयुक्तः सहिष्णुर्विपुळजनविद्दारी नागरीप्रीतिकारी| 





ककदाीनिरोगो हि शीरींसुखुन्‌। 
Sh a सबारो घनाढयो हि निःकोपश्न्‌॥ 
सावार्थः--जिसके जन्मकाळ से तृतीय माव में सूर्य हो तो वह बढ़ा प्रतापी 
तथा पराक्रमी होता है। सहोदर से कष्टी अपने मित्रों का हितकारी, जरी पुत्रादि 
से युक्त, घनी, क्षमाशीळ, युद्ध में सवंदा उसके शत्रुओं का नाश होता RI 
तथा gen, सवदा सुन्दरी स्त्रियों के संग विहार करने वाळा, सबारी पर 
चलने वाळा होता है ।।१-३।। 


सदे an पतिपुन्रसुखान्विता । 
घन-घेये-चळोपेता जनरक्षणतत्परा ॥४॥ 
सावाथेः--तुतीय माव में सूयं हो तो बन्धु सुख से रहित ओर पति पुत्रादि 
सुल से युक्त, घन चेयं और शक्ति से सम्पन्न होकर दूसरों की रक्षा करने वाढी 
होती है ॥४॥ 
ततीयगोऽकोऽपि सद्दोद्राणां पीढ़ां करोत्यस्स वै वर्षेछूग्ने । 
प्रराक्रमो राजकृपा च ढक्ष्मी रिपुक्षयः' कीतिविविधनं स्यात्‌ ॥ 
भावाथः--थदि ea से सथं तृतीय स्थान में हो तो उस मनुष्य 
सहोदर मइयों को पीड़ा होती है ओर पराक्रमी तया राजा की झपा, घन की 
प्राति, शत्रु का नाश ओर कीतिं की बुद्धि होती है ॥५॥ 
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प्रहफळद्‌ पेण SERRE मइकदपण री SS EE 
चतुर्थ मावस्थ घर्येफल-- 


पिनेदे5तिझोभाधिकारी जनः सॅल्ल्मेडिमददं घन्घुतो5पि । 
Dn पिपक्षाहवे सानभङ्गं कदाचिन्न झान्तं भवेत्तस्य चेतः ॥ 
विविघजनविद्दारी बन्धुसंस्थो दिनेशो अवति च स॒दुचेता गीतवाद्यानुरक्तः 
समरशिरसि युद्धे नास्ति vg कदाचित्‌ प्रचुरधनकळत्री पार्थिवानां Pra ॥ 
यदा माब्रागारगः सम्शखेटः सुखी नो दि शंसः परेशानकः स्यात्‌ । 
सदा म्छानचित्तोथ वेश्यारतो वा तथा जायते Sui Rta: Il 
सावार्थ:--जिसके जन्मळन से cupiam में सूयं हो तो वह अत्यन्त 


सुन्दर, बान्घर्वो से कलह करने वाळा, np से अपमानित, परदेश सेवन करने 
. बाळा, चित्त शाम्त नहीं रहता, मलिन स्वमाव वाळा, कोमळ qua, गीत वाद्य में 


निपुण तथा खरी से सुखी रहता है और राथा का प्रिय होता है ॥१-रे॥ 
gas% सुखोपेता सुचिता च सुसर्तिकाः | 
शीतशिल्पकळाभिज्ञा प्रसन्ना भूपतिभिया ॥४॥ 
| amda समय में चतुर्थ स्थान में सूये दो तो वह खी सबंदा 
| सुलयुक्ता, कोमळ हृदय ओर सुन्दर पतिवाळी, संगीत, शिल्प ओर कळा जानने 
वाळी, प्रसन्न रहने वाडी और राजा की पत्नी होती है ॥४॥ 
qii: पीडनं तुयेसंस्थे रवो च छुपे! कमेणो हानिरत्यन्तपीडा । 
qum, भीतिकष्टं सवेन्मातपीडोबरे गुछ्मकेडपि प्रपीडा5व्द्मध्ये N 
O amik दय owes से चदुर्थ माव में हो तो पश्चुओं को di, 
कृषि कर्म में हानि, अत्यन्तकष्ट, राणा का मय, तया मातृकष्ठ और पेट तया 
गुप्ताज्ञों में पीड़ा होती हे॥५॥ _ ; 
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& हिन्दीमावाथे सहित 


पत्म भावस्य पर्यफल-- 


सुतस्थानगे पूवंजापत्यतापी कुझाग्रा सतिमोस्करे मन्त्रविद्या। 
«rds संचकोऽपि प्रमादी सृतिः क्रोडरोगादिजा भावनीया ॥ 
तनयगतदिनेशे शैशवे दुःखभागी न अवति घनभागी यौवने व्याधियुक्तः। 
जनयति सुतमेकं चाऽन्यगेृश्च शरश्रपलमतिविळासी करका कुचेताः ॥ 
अक्छखाने यदा शम्शखरेटस्तदा मानवो भानहीनः सदा RE: । 
स्व॒ल्पसज्ञप्रजश्चचौयेचिन्ताधियुग्‌ TRI धर्मकार्ये सदा use ॥ | 
सावार्थ?--जिसके घन्मल्ग्न से पञ्चममाव में सूर्य हो तो वह-घाल्यावस्या 
में दुखी, युवाबस्था में घनो, प्रथम पुत्र से कष्ट पाता है, वह बढ़ा मारी बुद्धिमान 
तथा मंत्रशासत्र का विद्वान, एक पुत्र वाळा उसकी बुद्धि दूसरों की ठगने की 
रहती है, द्रव्य का संचय करने वाळा, घर्मकाये से विमुल, चळ, क्रोषी, 
WW, परघरवासी और कळेजे ( फेफड़े ) की बिमारी वाला होता है ॥१-४॥ 
JAF सरुग बाल्ये काकबन्ध्या च निघेना । 
स्वभोच्चेऽके तु पुत्रस्थे घनपुत्रसुखान्बिता ॥४॥ 
सावाथः--मेष और सिंइ से मिनन राशिस्य सूयं यदि पञ्चम स्थान में हो 
तो वह स्त्री बाल्यावस्था में रोगिणी, एक समन्तानवाळी और निघेना होती है। 
यदि--मेष या सिंह का रवि सुतमाव में हो तो वह घन पुत्र आदि के सुल से 
युक्ता होती है ॥४॥ 
. ©@दिनेशषे सुतस्थे सुतस्याज्नपीड़ा स्वबुद्ध भच द्वानिविवादो जनानामू ॥ 
सवेच्छोकसोद्दादि चाह्नेपु रोगो घनातिंश्व भूपादू भयं तददशञायाम्‌ ।। 
भावार्थ:--यदि पश्च ममाव मे सूर्य हो तो उस मनुष्य के पुत्रों के शरीर. 
में पीड़ा, अपनी बुद्धि की हानि, परिजनों में विवाद, दुःख और em ü 
पीड़ा, घन की. हानि और रावा से मय होता है। विशेष कर उस वष qu की. 
दशा, अन्तदद्या में यह फळ समझे ॥५॥ . | 
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| ग्रहफळदपेण v 


SO Sa eic 


ृष्ुभावस्थ सर्येफठ-- 


रिपुष्वंसङङ्गास्करो यस्य षष्ठे तनोति व्ययं राजतो मित्रतो वा । 
कुळे सातुरापच्चतुष्पादतो वा प्रयाणे निषादैर्विषादं करोति ॥ 
अरिगृहगतभानौ योगशीली मतिस्थो निजजनदितकारी ज्ञातिवगेप्रमोदी । 
कशतचुगृहमेधी चारमूतिर्दिळासी भवति च रिपुजेता कर्मपूच्यो vul 
खाने भवेदाफताबो जळीळो गनी खबरों अवाचः | 
= रको | घतस्यायळब्धिर्निरोगो नरः wu तदा js 
S. Rum जन्मरूग्न से षष्ठमाव मे सूयं दो तो बह--शब्लुओं का 
नाश M 1 उसका द्रव्य राजकीय कारणों तथा मित्रों में विशेष end होता 
है। वह अपने परिजन का पोषक, शानियों में अऽ, कशदेह, quw के 
युक्त, उत्तमरूप, विछाती ओर Eque वाळा, मितमाषी, मातृपक्ष (ननिहाछ) से 
aen करता है।! १-३॥ 


जनवाहछिका 
ieia oye पि 


आावार्थः-षष्ठमाव में सूये हो तो शु को पराधित करने वाली सुन्दर 


शरीर वाढी, अपने कुम्ब की रक्षा करने वाळी, घन पुत्रादि सुख ये युक्ता, 
उत्तम स्वमाव वाढी और छोक में मान्य होती है ॥४॥ 


रिपूणां विनाशी रजो मादपछे रवौ audet सुखापिजेनानाम्‌ । 
चुपान्मित्रपक्षारच ळाभो जयः स्याद्‌ भवेवूदव्यलामः क्रये विक्रयेडपि॥ 
भावाथेः--यदि wd sies à षष्ठ भाव मै हो तो शत्रुओं का नाश होता 


है, किन्ठु मातृवक्ष में रोग मय होता है, राथा ओर मित्रो ते छाम क्रय) विक्रय 
में मी द्रन्यलाम होता e lll 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 








E सहित 


सप्तम भावस्थ घर्येफठ-- 


द्लाथो यदा द्यनजातो नरस्य भियातापनं पिण्डपीडा च चिन्ता | 
सवेत्तच्छळव्धिः क्रये विक्रयेडपि प्रतिस्पर्घेया नैति निद्रां कदाचित्‌ ॥ 
युचतिभवनसंस्थे भास्करे खीविढासी 
न भवति अमा पर पापशीलः । 
उद्रसमझरीरो नातिदीर्घो न हृ 
कपिळनयनरूपः पिज्गकेश्ः R:N 
यदा सम्झखेटःस्मरस्थानगश्चिन्तया व्याकुलो सवेत्कासुकः | 
' सदा श्रीयते कामिनीमिमंद्दावञ्चको युद्धमूसौ 'चळोजम्बरः॥ 
सावार्थः--िसके जन्मलग्न से सतममाव में सूयं हो तो वह--न छम्ब 
' न छोटा, कपिलवण नेत्र, पिंगळवणे केशवाळा ओर कुरूप होता है, उसे खी 
केश, शरीर पीड़ा और मानसिक चिन्ता बरावर बनी रहती है, व्यापार में उवे 
बहुत थोड़ा छाम होता है । मन में सवदा छोगों को डाह रहने से सुख से निद्रा 
मी नहीं आती, कामी, जी से विजित, ठगनेवाळा होता है IR-RI 
सूर्ये जाता पतिसुखोज्झिता । 
पापशीला कुरूपा च saec कपिलेक्षणा ॥४॥ 


भावार्थ:--सप्तम माब में सूयं हो तो बह पति सुल से रहिता, 
कुरूपा, चञ्चला और कपिल नेत्र वाळी होती है ॥४॥ 

कलत्रेऽकयु्ते कढत्राङ्गपीड़ा स्वकीयाङ्गपीडा तथाऽन्तदशायाम्‌ | 
Aasa मागोद भयं वै विवादो शुदे पादयोः पीडनं वषेमध्ये ॥ 
^" आवार्थः--यदि वर्षळन से सप्तम भाव में धयं रहे तो उस वर्ष में उसकी 
ज्ञी को. शरीर पीड़ा होती है, तथा सये की दशा, aradan में अपने अङ्ग में मी 
पीड़ा होती है और शिरोरोग, मार्ग में मय, ळोगो से विवाद और युदा तथा 
euer में पीड़ा होती है ॥५॥ 
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ग्रहफलद्पण ९ 
` अष्टममावस्थ घर्येफल-- 


क्रियालम्पटं त्वष्टमे कष्टभाज विदेशीयदारान्‌ मजेह्राप्यवस्तु । 
वसुक्षीणता दस्युता वाबिल्म्बाद्विपद्गुद्यतां भानुरुमां fred |i 


_ निघनगतदिनेशे चत्लूस्त्यागशीलः किल्बुधगणसेबी सवदा रोगयुक्तः | 
वितथबहुळमाषी भाग्यहीनो विश्ीको रंतिविद्दितकुचेळो नीचसेवी प्रवासी ॥ 


यदा सम्दाखेटों भवेन्मौतखाने सुशाफिविशेक्षुत्तषापीडितों हि. | 
सदोद्योगहीनो महाळागरः स्वीयदेश् विद्यायान्यदेशाटनः स्यात्‌ ॥ 


भांवाथ:--जिसके जन्मलग्न से अष्टम भाव सें सूयं हो तो वह--चण्चछ, 
त्यागी, विद्वान का आदर करने वाळा, सदा रोग से पीड़ित, व्यं अधिक बोलने 
वाला, अग्रह्म वस्तुओं का सेवन करने वाला, काम में आसक्त, विदेशीय [en 
से सम्बन्ध रखता है । भाग्यहीन, शीळरहित, कुवखघारी, नीच का सेवन तथा 
I| परदेश में रह कर कष्ट पाने वाला होता है ।।१-३।। 


'चढचित्ताष्टमस्येऽकं त्यागशीळा च रोगिणी I 

कुशीळा मलिना दीना हीना पत्या प्रजायते ॥४॥ 
सावाथः-अष्टम भाव में सूयं हो तो चञ्चछ स्वमाववाळी, त्याग करने 
।। चाळी, रोगिणी, दुःशीला, मछिन चित्तवाछी और पति फे सुख से fuge 
रहती है lvii 
रवौ 'चाऽष्टमे बन्धुदुःखं च कष्टं क्षयोपद्रवौ व्याधिश्ञोकोधनातिः। 
कळत्राङ्गपीडा सुतस्याऽङ्गरोगो प्रणं वातपीडा सवेइषेमध्ये di 
|! सावाथः-यदि सूयं अष्टममाव मै हो तो उत वर्ष में उसके wel को 
[| कष्ट तथा अपने अज्ञ में पीड़ा, अनेक उपद्रव, व्याधि; घन का क्षय, शोक, 
| स्री के शरीर में पीड़ा, पुत्र के अङ्ग में रोग, प्रण ओर बात पीड़ा होती है ॥५॥ 
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नवममावस्य सुयेफल-- 


दिवानांयके दुष्टता कोणयाते न चाप्नोति चिन्ताविरामोऽस्य चेतः | 
षि प्रयाति क्रियातुङ्गतां तप्यते सोद्रेण॥ | 


| प्रसिद्धः get मानवषचान्यविसतैरळ॑ शोमते। 
rrr मय दती घनाढ'ययो यदा जायते बोच्चगः॥ 


सावाथेः--जिस मनुष्य के जन्मलग्न से नवमभाव में दूये हो तो वह 
प्रकृतिवाला होता है। उसकी चित्त की चिन्ता की समाप्ति नहीं d 
तपश्चर्या द्वारा अनिच्छा से ही उच्चकर्म को प्रात होता है । सगे माइयों से 
पाता है । इमेशा सत्यबक्ता, सुन्दर केशवाळा, दीघोंयु, घनवान, झुली ओ 
दूसरों के घन से आनन्द करने वाळा होता है IIR- 


ades; घनैयुक्ता सुकेशी सत्यवादिनी । 
बाल्ये रोगयुता मध्ये सुखिताऽन्त्ये च दुःखिता ॥४॥ 


A maii नवम माव में सूर्यं हो वह घन-घान्य से Sun सुन्द 
केरावाळी, सत्य बोलने वाली, बाल्यावस्था में दुःख पाती & | मध्यावस्या 
सुखी किन्दु बृद्धावस्था में पुनः रोगिणी हो जाती है ॥४॥ | 
ब्ेस्थितोऽक॑शच सद्दोदराणं पीडाकरः क्लेशविवधेकश्च | _ 
धर्मप्रदो राज्ययश/प्रदः स्यात्तठषेमध्ये cqui गतश्च ॥५॥ 
मावार्थः--यदि वर्ष ढम्न से सूर्य नवममाव में हो तो उस qd में अप 
दशा में उस मनुष्य के बन्धुवों के feg पीड़ा कारक होते हैं ओर पढेश | | 
. बढ़ाते हैं तथा घर्म, राज्य और यक्ष को देते हैं ॥५॥ ! 
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ग्रहफळद्पेण ११ 
: द्ञममावस्थ सूयेफल-- 


प्रयातोंऽझुमान्‌ यस्य . मेषूरणे5स्य अमः सिद्धिदो राजतुल्यो नरस्य । 
जञनन्यास्तथा यायनासातनोति क्रमः संक्रमेइरुळमैर्वि्रयोराः ॥ 


दशमभवनसंस्थे तीत्रभानौ सतुष्यो गुणगणसुखभागी दानशीछोऽमिमानी | 
मदुळघुशुचियुक्तो चुत्यगीतानुरागी नरपतिरतिपूण्यः शेषकाळे च रोगी || 


रवौ शाहखाने धनाढ्यो घफारस्तदा सोषते वाखिबुन्देः सुखी च । 
महीपान्तिकी नेककिवा सुक्षीछो जमीळे पितुः सौख्यमल्पं wa 
सावार्थः--जिसके जन्मलग्न से दशवे स्यान में सूर्य हो तो वह उद्योग 
करने वाळा, राजा के समान सहल में सफळ होने वाळा किन्तु माता से दृष्ट पाता 
है, और प्रेमी छोगों से उठका वियोग रहता है, चित्त में ग्लानि रहती है | गुण- 
वान, अभिमानी, wur और गीत में प्रेम रखने वाळा और अन्तिम qued 
रोगी होता है । यदि सूय नीच राशि (तुळा) का होकर दशम भाव में हो तो 
पिता से अल्प सुख पाता है ॥१-१॥ 
कमेस्थेऽकं गुणेयु कता दानशीलामिमानिनी । 
घनपुत्रसुखेयुं्ता तत्यगीतानुरागिणी ॥४॥ ` 
भावार्थः--दश्चम माव में दुय हो तो वह री सब गुणों से युक्ता, दान 
रने वाडी, अभिमान वाढी, घन-पुत्र और सुख से युक्ता और नाच-गान में 
ग्रेम रखने बाळी होती है ॥४॥ 
यदा AA गगनाभितः स्यात्‌ राज्याथेदो मानविव्धेकश्च | 
हिरण्य-गो-मूवरळाभकारी gg रुजो feed 
भावार्थ :--दूय यदि वर्ष में दशममाव में हो तो राज्य ओर घन को देते 
| मान बढ़ाते हैं, सुवणे, गो, पृथ्वी का छाम कराते हें । उस qd में पञ्चमी के 
।अद्ध में रोग की बुद्धि होती है ॥५॥ 
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एकादशमांवस्य सुयेफल-- 


रवौ desig स्व च छामोपयाते quen. राज्सुद्राधिकारात्‌ । 
S दात्रवः संपतन्ति भियोऽनेकघा दुःखमज्ञोद्धवानाम्‌ "i 
बहुतरघनमागी 'चायसंस्थे दिनेशे नरपतिगृहसेषी मोंगही नो subs गुणज्ञः || उ 


यदा याफितिखाने oor सुवेषो घनी 
षः शुभौकाः सिपाद्ी सला 
E सावाथ--णिएके जन्मलग्न से ग्यारहवें स्थान में qub तो उसे राज्य 
उत्तम अधिकार प्रात होता है और अनेक प्रकार से द्रव्य छाम होता है | 
प्रताप से ug नष्ट हो पाते हैं किंतु सन्तान पक्ष ü get रहता है। वह 
घनवान होता है, गुणग्राही, FREE, चंचळ, उदर नेत्र M am 
मेँ प्रेम रखनेवाळा, वाहन इत्यादि के सुख से युक्त तथा स्त्रिया का 
, होता है ॥१-१॥ 
भूपप्रिया मबस्थे$के सदा ळामसुखान्बिता । 
गुणज्ञा रूपशीळाव्या घनपुत्रसमन्विता ॥४॥ RE 
Sue माव में qd हो तो वह जी सदा घन छाम 
8 nhas के शुणो का अनुकरण करने वाळी, सुन्दरी सुशीला, aii 
पुत्र से get रहती है Iul "m 
रवी ळाभगे छामकारी वपात्स्यादूधनाप्तिश्वघान्यान्वर वे ME 
विळासादि सौख्यं रिपूर्णां बिनाशः सुतस्याःज्ञपीडा Wa 
भावार्थ:--यदि सयं वर्ष करन से ग्यारदवें स्थान में हो तो R 
तथा उस वर्ष में राणा से घन की प्राति, घान्य, Vel सुवे छाम, विढास, ई 
तथा शत्रुओं का नाश और पुत्र के अंग में पीड़ा होती RI gan 


वा RIRI 
दृष्टि "i पर रहे, तो पुत E eure ॥ Digitized by eGangotri 









प्रहफलद्पण १३ 
दादशमावस्थ सुयेफल-- 


रचि्ठादशे नेत्रदोषं करोति विपक्षादवे जायतेऽसौ जयश्री: | 
स्थितिळभ्यते ळीयते देहदुःखं पितुव्यापदो TRR ॥ 
जडमतिरतिकामी चाऽन्ययोषिद्विळासी विद्दगगणविघाती दुष्टचेता'कुमूर्ति 
तरपतिघनयुक्तो द्वादशस्थे दिनेश कथकजनविरोघी जह्वरोगी STE ॥ 
यदा weder भवेत्सम्झखेटस्तदा कम्मनिमोनद्दीनो नरः स्यात्‌ । 
अहल्खचंकः सत्क्रियो वा छारीरत्पनाहः सदा पीड्यते5ज्ञेषुरोगेः |i 
भावाथः--जिसके अन्म छग्न से बारइवे स्थान में सूय हो तो बह नेत्र रोग 
से पीड़ित, शत्रु को जीतने वाळा, शरीर से स्वस्थ रहता है । पितृपक्ष ( चाचा 
इत्यादि) से आपत्तियाँ रइती हैं। उसकी बुद्धिहीन रहती दै, पक्षियों को मारने 
वाळा, दुष्ट हृदय, कुरूप, कामी, पर स्त्री गामी, कथावाचकों का विरोधी, 
| विवाद करने वाळा ओर फजूळ खर्ची होता है ॥१-१॥ 


विकलाक्षी व्ययस्थेडर्के कृशाङ्गी मदनाधिका | 
छुखुद्धिरन्यसंसक्ता जाता परघचान्विवा ॥ 
सावार्थः--व्पयमाव में सूये हो तो आँख में रोगवाळी, दुबळी, कामावुरा, 
मळिनबुद्धिवाळी, पर पुरुष में आसक्त ओर परघन प्रात करने वाली 
| होती है ।।४॥ 
i व्ययस्थितरचेत खछ भास्करो सो खीविग्रदो हँगक़दळूघ्रिरोराम्‌ i 
| व्ययं wo शीर्षोद्रनेन्रपीडाँ करोति चिन्तां रिपुमिर्विवादस्‌॥ 





| 





भावार्थ:--यदि ud द्वादश माव में हो तो उस वर्ष खरी से विग्रेह् ओर 


| उद्वेग कराते हैं, पैर में रोग, निरर्थक व्यय तथा नेत्र, उद्र मस्तक में पीडा 
४ कारक होते हैं। उस वर्ष अनेक प्रकार की चिन्ता ओर शत्रुओं से विवाद 


1 रहता है ॥५॥ 
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१४ हिन्दीमावार्थ सहित 


प्रथम IOTER 


विघुर्गोंकुलीराजगः सन्‌ वपुष्यो घनाष्यक्षछावण्यमानन्वपूणेम्‌। | 
विघत्ते घनं क्षीणदेद दरिद्रं जडं श्रोत्रहीनं नरं mesa | ` 
तनुगतक्ुमुदेशे बित्तपू्णः सुखी स्याइहुतरघनमोगी वीयंयुक्तः सदेही। 
भवति च यदि नीचश्चन्द्रमाः पापगो वा जडमतिरतिदीनः स्यात्तदा वित्तहीक ` 
जवकगायेदाङ्ञगस्तवज्ञरः सुख्पषान्‌। 
` सुधीः सुखी नरो wafer तन्नि ॥ 
` सावारथः-विसके जन्मत में बडी चन्द्रमा (to कक और मेष) शे 
तो वह कुबेर के समान घनता, बच्वान, रूपवान, get और सर्वगुण uem . 
qui आनन्द को प्रात होता है । यदि अपनी नीच या शत्रु राशि का होक 
anaa में बैठा हो तो अमळ दायक होता है । यदि चन्द्रमा eim ( इथ 
११ से झुक्ठ ५ तक ) दो तो विशेष अनिष्ट कारक होता है ।।१-३॥ 
ततुस्थेन्दौ शुणेयाक्ता सुन्दरी धनसंयुता । 
पूर्ण, क्षीणे speret सा स्वमोच्चे च सुखान्विता ।।४॥। 
मावार्थः--यदि स्त्री के जन्मडर्न में बळी चन्द्र हो तो वह सब गुणों र 
तथा घन-घाम्य से.युक्ता अति रूपवती होतो है । यदि चन्द्रमा क्षीण हो ते 
दुबळी तथा. अस्म सुलवाओ और यदि अपने ग्रह या उच्च में हो emm 
सुखी होती है ॥४॥ E E 
तनुगतो नलु चेद्रजनोकरों विकछता च कृफश्ुयपीडिनम्‌। | 
मवति पापखगान्वितदृग्‌ यदा ततुविनाञ्चकरश्च बहुञ्ययः UNT 


सावार्थ:-जिसके वर्षप्रवेश हळिकळ्ग्न मै चन्द्रमा हो तो उस व्ष मे 
| विकलता, कफ, क्षय रोग से पीड़ा होती t | यदि पाप प्रह से युक्त हो या! ' | 


3t की-हृष्टि होतो Li | और बहुत खच ; होता है ne 








- ग्रहफळद्पण १५ 





हितीय भावस्य चन्द्रफल-- 


दिमांशौ वसुस्थानगे घान्यळाभः ञ्ञरीरेऽतिसौख्यं विळासोऽङ्गनानाम्‌ । 
ga रतिजायते तस्य तुच्छं वशं दर्शने याति देवाज्ञनापिः di 
घनगतहरिणाह्ले त्यागल्मीळो मतिज्ञो निधिरिव घनपूर्णो चंचळात्मासुदुष्टः | 
जनयति बहुसौख्यं कीर्तिश्ञाी सहिष्णुयु वतिजनवीळासी चन्द्रतुल्यस्वरूप 


कमयेदा घनालये घनी दमी प्रियंचद्‌ः । 

विदूषको नरो मंवेद्बछान्वितोयकी नरः॥ 
भावार्थ ६--यदि जन्मछ्ग्न से द्वितीय भाव में चन्द्रमा हो तो वह घनी, 
शरीर से सुल्ली और सबको प्रसन्न करने वाळा, मीठी वचन बोछने वाळा furit के 
साथ विडास करने वाळा होता है। वह यळ्वान, सुन्दर देह वाळा होता R | 
| अपने mgr में उसका प्रेम रहता है। यदि चन्द्रमा अपने बीच (aaa) का 
या पापयुक्त हो तो निवुंडि, दुःखी ओर घनद्दोन होता है। यदि चन्द्रमा बळवान 
हो तो वह अत्यन्त ही सुंदर, अप्सराओं को भी मोद्दित कर देने वाडा, बश्वान 
और विइवाली होता है ॥१-१॥ 


धनस्थेन्दौ घने. पूर्णा सुखकीर्तिसमन्बिता । 

सुरूपा शुभशीढा च दानन्रतपरायणा ॥४॥ 
सावार्थः--द्वितीय माव में चन्द्रमा हो तो घन, सुख, कीर्ति, सुन्दरता ओर 
सुशीता से युक्त तथा दानादि nf करने वाळी होती दै ॥४॥ 
कुदुम्बाजजयं मित्रपक्षाच्च ळामं घनाळ्यं घने वेशक्ाडुःप्रकर्योत्‌ । 
रिपूणां विनाश्ञस्तथा नेत्रपीडा मवेदव्दमध्ये चुपास्सौस्यछाभः lu 

सावार्थः-यदि चन्द्रमा घनमाव में हो तो gut से जय, मित्रो से छाम 

| तथा घन की प्राति होती है । शत्रुओं का नाझ, नेत्र में पीड़ा होती है। उस 
| व्ष मे विशेष करके चन्द्रमा की दशा में राजा से सुख का छाम होता है UA 
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E भावस्थ चन्द्र फल--- 


Qu विक्रमे विक्रमेगैति वित्तं तपस्वी भवेद्वामिनोरव्जितोर्झपे | 
केयच्चिन्तयेत्लाइजं तस्य शर्म प्रतापोऽ्ञ्यळो भीषणो वेजयन्त्या ॥ 


इशिनिसद्दजसंस्थे पापगेहै चनित्यं न अवति बहुभाषी आतुहतोऽरिमू्ि। 
भवति च सुखभोगी सौभ्यगे रात्रिनाथे सकळघननिघानं amarem ° 


कमर्विळाघशाळ्ये नरो दि. वा सरौवतः । 
सदा बळी 'च साविरः सुकमंकृ्यता भवेत्‌ || 
सावार्थः--यदि जन्मढग्न से तृतीय स्यान में चन्द्रमा हो तो वह US e 
अपने पराक्रम से द्रव्यछाम करता है। उसे माशयों का प्रेम प्रात रहता है किसा 
exi माइयों से शत्रुता करता है। मोगी होते हुए भी तपस्वी के समान, gu 
चम॑ की रक्षा करने वाळा स्त्रमाव से अत्यन्त सुखी रहता है। घमं कार्यों 
उसकी कीतिं उच्त्रल होती है ॥॥१-३॥ 
सहजस्थे विधी जाता बळ बन्घु-सुखान्विता । 
क्षीणेडल्पसोद्रा नारी घनषुत्रादिसंयुता ॥४॥ 


भावाथ+---तृतीय भाव में चन्द्र हो तो जी, बन्घुबळ के युल से 
यदि क्षीण 'चन्द्रमा हो तो थोड़े सहोदर वाळी और घन पुत्रादि से युक्ता y 


है ॥४॥ | 
तृतीयस्थितः झ्लीतरश्मियेदा स्यात्‌ तदा सोद्राणां मवेत्सौछ्यकारी | 
घनापिं « पुण्योदयं गुप्तसौळ्ये प्रतिष्ठाविदुदि करोतीह i 
भावाथेः--यदि चन्द्रभां adi तृतीय माव में हो तो उस वषं में सहो / 

को दौख्य देते हैं-और घन की प्राप्ति, पुण्य का उदय, UH सौख्य तया sf 
की sf होतीई ॥५॥ Math Collection. Digitized by eGangotri 








j प्रदफलद्पेण TTi "१७ 


चतुथ भावस्थ चन्द्रफल-- 


यदा बन्धुगो बान्घवैरत्रिजन्मा नुपदारि सवीधिकोरी सदैव ! 
बयस्यादिमे तादृशं नेव सौख्यं धुत्जीगणात्तोषमायाति सम्यक्‌ ॥१॥ 
बहुतरवसुपुर्णो रातरिनाथे चतुर्थे म्रियजनद्दितकारी योषितां प्रीतिकारी । 
सवतमिह स रोगी मांसमत्स्यादिभोगी गजतुरगसमेतः क्रीडते EAT I 
कमयेदाम्बुगेहगः सखो eum प्रमुः । 
भवेन्नरश्रमङ्जिसी तदा बुधः सुभाग्यवान्‌ ॥३॥ 
. झावाथेः--जिसके जन्मलम्न ते चतुर्थ स्थान में चन्द्रमा हो तो वह मनुष्य 
अपने rga मे अछ, दानी, प्रमावश्याळी, पुण्य करनेवाळा, स्त्रियों को 
5 करने वाढा, विद्वान और माग्यवान्‌ होता दै | .बाल्यावस्था में उसे उत्तम 
सुख नहीं मिळता, मत्स्य-मांस का मोगी हाथी, घोड़े आदि सवारी रखने वाळा, 
पुत्र, eft आदि gat से उसको पूर्ण सुख मिळता है ॥१-श॥ 


चन्द्रे सुखे सखैयु'क्ता सुरूपा प्रियवादिनी i 
मत्स्यमांसरचिर्जाता क्षीणे रोगमयान्विता ।|४॥ 


E चतुर्थ माव में चन्द्रमा हो तो वह सब सुखों से युक्ता | 
, मधुरमाषिणी, मत्स्य, मांस में रुचि रखने वाढी यदि चन्द्रमा क्षीण हो तो. 
ग युक्त, निषंळ तथा दुखी रहती है IYIN : i 

चतुर्थ च भूपाज्जयः स्यात्‌ कृपेःकर्मणो छाभवान्‌ स्यात्सुखी च । 
ef: क्रये विक्रय चाऽवदमण्ये सुखं वाहनानां रिपोनोशनं च ॥५॥ 


| भावा्थः--चन्द्रमा चतुर्थ माव में हो तो राजा से जय, कृषि कर्म में ळाम, 
सुख, घनकी प्राति और क्रय विक्रय से छाम होता है । वाहनों का सुल तया उत 


षे में शत्रु का नाश होता है ॥५॥ | 
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ग्रहफळदपेण १९ 


(पौ राजते विमहेणापि राजा जितास्तेऽपि भूयो विधौ सम्मवन्ति। . 
दम्रेर्‍यो निष्प्रभा भूयसोऽपि प्रतापोज्ज्वछो मातुश्षीळो न तद्त्‌ ॥१॥ 
Rugs: क्षीणकायो यदि स्यॉन्‌- 
न भवति बहुभोगी व्याघिदुःखस्य दाता । 
यदि : गृहमय शुङ्गः पदेशः शशो ` 
` 'चहुतरसुखदाता स्यात्तदा मानवानाम्‌ ॥२॥ 
काळळो विपक्षपक्षपीडितो हि वद्शकळ १ 
छागरः कममवेद्रिपौ यदा नरः सरुक ॥३॥ 
 सावार्थः--थिसके जन्मळग्न से षष्ठमाव में चन्द्रमा हो तो वह बढ़ा 
तापवाच्‌ तया wget को जीतने वाळा होता है। उसके आगे उंसके शत्र 
[माबद्दीन होते हैं और वह मनुष्य अपनी माता में ufus नहीं रखने बाळा होता 
| यदि क्षीण चन्द्रमा हो तो जातक सुल भोगनेवाळा नहीं होता, रोग से 
ढ़ित, कुरुप que. शरीरवाळा और रोगयुक्त होता है ॥ १-१॥ 
'रिपुहन्त्री रिपौ चन्द्रे वाल्ये रोगभयान्विता। 
तत्र पूर्ण स्वमोच्चादौ जाता सवंसुखान्विता ॥४॥ 
भाव।थेः--यदि षष्ठमाव मे चन्द्रमा हो तो वह स्री अपने शत्रुओं को जीतने 
Jut ओर बाल्यावस्था में रोगिणी होती है। यदि चन्द्रमा पूणं बळी होकर ककं 
। ilh में हो तो अत्यन्त सुख मागिनी होती है ॥४॥ 
_ रात्रिनाथो- रिपूणां विवादो विरोघो सवेन्नेत्रपीडा ।' 
ET व्यम्रतां शुप्तचिन्तां तनोति कढत्राङ्गपीडां करोतीद्द वर्षे ॥५॥ 
: ' भावाथः-यदि चन्रमा षष्टमाव में हो तो.उस वर्ष शत्रु ते विवाद ओर 
[रोध होता है और नेत्र मे पीड़ा.दोती है। अपव्यय, ब्यप्रता, शुपतचिन्ता, स्त्री 
अज्ञ में पीड़ा इत्यादि अञ्चम फळ्दायक होते हैं ॥९॥ 
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"m दारं सपमे झीतरशिम्घेनित्व॑ भवेद्ध्ववाणिच्यतोऽि| > 
रतिं लीने मिष्टुग्छव्यचेताः wur ऋृष्णपक्षे विपक्षामिभूतः ||" 
चिमळवपुषि चन्द्रे सप्तमस्थे. सनुष्यो ` | 

— gai काळनाढ्या ` सुदेही । 

› gf कश्षशरीरे पापगे We) 

न मवति सखभागी रोगिपत्नीपतिः eam ॥२॥ 

जन्मकामगः कमयेदा wu! 

शुल्फरूयसी गनी यशः करोलहनिशम्‌ ॥३॥ 
आावार्थः--निसके जन्मछग्न ठे सतममाव में चन्द्रमा हो तो उसको 
ge पूर्ण होता है । स्थळ के व्यापार से घनवान्‌ होता है। कृष्णपक्ष में fa 7 
आसक्ति का बढ़ जाना, मिष्ट मोजन करनेवाळा तया चित्त अति होमी रहता ] 
बह mis रहता है और शत्रुओं से पराजित होता है। यदि पूर्ण चन्द्रमा हे 
मनुष्य सुन्दरी स्त्री का पति रूपवान, घनवान होता हे । क्षीण चन्द्रमा हो 
पाप राशि में पाप से दृष्ट हो तो सुखहीन और रोगिणी स्त्री का पति होता है 
सवीर्येन्दौ -मदे जाता सुधवा च सुखान्विता। . 
aater सुन्द्री, कीणे चन्द्रे पतिसुखोज्झिता ॥४॥ . 
सावार्थ:--सबछ qusex स्तम माव में हो तो सुन्दर और : 
पतिवाडी, सब सुखा से युक्ता, सुन्दरी होती है । क्षीण चन्द्रमा हो तो,पति 
से हीना होती है ॥४॥ E E 
` कळत्रे wur यदा पापदृष्टः gi वातपीडाअयं दारुणब्च | : | 
कळत्राज्ञकष्टं कफोत्पत्तिषाधां स-सौम्यान्वितरचाथेळाभं करोति 
भावारथः--यदि चन्द्रमा सत्तम माव में हो तो घन छामकारक होते हँ! 
पाप ग्रह से इष्ट हो तो खाँसी, वातपीड़ा, कठिनमय, स्त्री को पीड़ा इत्यादि 
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[ भाषस्थे चन्द्रफल-- 


p समा विद्यते भेषजी तस्य गे पचेसकर्दि चित्‌ काथसुदूगोद्कानि । 
मददाव्याघयो मीतयो वारिमूताः श्श्षीक्ळेश्चकृस्सङ्कटान्यष्टसस्थः॥१॥। 
E निघनमच्चिरकाळे पापगेद्दे ददाति । 
ही सौम्यगेद्दी च पूर्णा जनयति बहुदुःखं इवासकासाद्रोगेः 
हे कमयेदा नरो मवेत्सदा55मयी । 
बहिजुंगुदे गुस्सववे देशसुक च लीह यी ।।३।। 


आवार्थः--लिसके जन्मळग्न से अष्टम माव में चन्द्रमा हो तो वह सवदा 
रहता है। शत्र ओं से नयी व्याधियाँ, मय ओर आपत्ति हमेशा बनी 
mt हे । वह अत्यन्त क्रोधी, निर्दयी तथा स्वदेशत्यागो होता है । पाप राशी 
sa युक्त हो तो शीम्र मरणकारक होता है। यदि अपनी ग्रह या (छुक्र-बुघ-गु९) 
इता राज्ञि में हो तो श्वासकासादि रोग से met होता है ॥१-२॥ 


सृत्यौ च प्नियते बाळा -चन्द्रे पापयुतेक्षिते | 
रुरौ केन्द्रगते v3 शुभेवाँ चिरजीविनी lli 


भावार्थः--अष्टममाव में चन्द्रमा यदि पापग्रह से युक्त अथवा इष्ट 
गु तो जाता बाल्यकाल में ही सुरु को प्रास हो जाती है यदि गुरु केन्द्र वा NU 
से देखा जाता हो तो बहुत दिनों तक जीनेत्राडी होती हे ॥४॥ 


ः ति क्षर-वमनविकरारो चोदरे गुप्तपीडा । 
"I i | pee ad जळवा KANASEA 
RE आवार्थः--चन्द्रमा अष्टम माव में हो तो उस वर्ष उस मनुष्य को कष्ट ` 
rü T च रोग, पेट में गुंत पीडा, कफविकार, नेत्ररोग, snraw, ws से मय, विवाद 
[तेर घन की हानि होती हे ॥५॥ C 
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दिन्दीभावाथं-सदित 
नवम. भावस्थ चन्द्रफल-< 
तपोभावगस्तारकेशो जनस्य प्रजाइच [UST चन्दिनस्त WW > 


ada भाग्याधिको योवनादेः शरीरे सुखं चन्द्रवत्साइल च॥ 


नवमभवनसंस्थे शीतरश्मौ प्रपूर्ण 
बहुतरसुखसुकत्या कामिनीप्रीतिकारी H 
न भवति घनभागीक्षीणगे नीचगे वा 
विमळपथविरोघी निगुंणी मू इचेताः ॥२॥ 
नशीवखानगः कमझुंईश संज्ञकं नरम्‌। . ` | 
मुतम्मविल्च आमिळसिकम्युकं करोति IRI 
सावार्थ:--णिसके जन्महग्न से नवम भाव में चन्द्रमा हो वह अल ळे 
घर्मनिष्ठ, शरीर ते get और उसका पराक्रम चन्द्रमा के समान होता है । (बरा 
चन्द्रमा हो तो समी सुला से युक्त, घनवान्‌, तेजस्वी ओर wt का प्रिय हे हरः 
हे। यदि क्षीण चन्द्रमा हो या नीच का हो तो घनहीन, निर्गुण, मूल ओर 


. विरुद्ध ( नास्तिक ) कहळाता है ॥ १-३॥ q 





ूर्णन्दौ धमंगे जाता सुखसौमाग्यसंयता। 
क्षीणे वा रिपुनीचक्षें ज्ञेया घमंसुख्रोच्झिता ॥४ |। 
भावाथे+--पूर्ण चन्द्रमा यदि नवममांव में स्थित हो तो जी सुखी 
सौभाग्य वाळी तथा घर्मात्मा होती है। यदि चन्द्रमा क्षीण या शत्रू यह नीर 
राशि में हो तो वह घमं ओर सुख रहित होती है ॥४॥ DE o 
पुण्यांदयं A: SED भाग्योदयं 'चा5थेसमागमड्य di 
स्वगेहसौख्यं 'च रिपोचिनाशं व्यायामसौख्यं च करोति वर्षे ॥ 
` आवार्थ:--चन्द्रमा नवममाव में हो तो उस वषे से माग्योदय, भन |; 
ळाम, शत्रु का नाश, यह में सोल्य और यात्रा में, युल होता दै॥५॥ . | 
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E भावस्य चन्द्रफल-- 


| सुखं. बान्धवेभ्यः खगे घरमेकर्मा सञुदराङ्गजेशं ` नरेश्ञादितोऽपि । 
१ नद्रीनांगनावैभवे सुम्रियत्वं पुरा जातके सौख्यमल्पं करोति !!१॥ 


गी .कमंसंस्थे fnit m 
vereint पुत्रदाराद्पूणः । 
रिपुकुटिळणइस्थे कासरोगी कशां 


FAR: 
पितूयुवतिघनाढःथः कर्महीनो मनुष्यः ॥२॥ 
कमयेंदा ग्राश्रितो दि हम्जवारक नरम्‌। 
तवङ्गरं च कामिलं करोति वे च साविरसू ॥३॥ 
मावाथ:--जिसके जन्मन से दशम माव में चन्द्रमा हो तो उठे बान्धर्वो 
- | का सुल होता है । वह घर्मात्मा और पिता का आज्ञाकारी होता है। उसे घनी 
| ew ते सुख प्राप्त होता है और नवीन स्त्री के Qe से प्रसक्ता होती है। 
21 (ब्राल्यावल्या में सुख थोड़ा होता है । परिवार का मरण-पोषण करने वाला; 
[ हे ढदमीबान, बुद्धिमानों.मे भेऽ, सुशील तया सम्तोषी मी होता है। यदि शन्नु या 
और {पापग्रह की राशि में हो तो कास रोग से पीड़ित, gie देइ, माता से घन पाने 
वाला और स्वयं कर्महीन होता है ॥ -श॥ O 
' कर्मगे सबळे चन्द्रे सवसम्पत्तिसंयुता । 
क्षीणे नीचारिये जाता कृशाङ्गी कासरोगिणी ॥४॥ 
भावार्थ:--सबलू चन्द्रमा दशम माव में हो तो पति, पुत्र और घन से युक्त 
: है। यदि चन्द्रमा क्षीण या शत्र, नीच राशि मे हो तो दुबली पतळी तथा 
कात रोग वाली होती है ॥४॥ 


| व्यायामतो बहु सुखं wed! प्रतिष्ठा कीर्तिप्रवधेनसुताम्बरळाममाझु ॥५॥ 
१ wmm: kb बर्षढग्न से चन्द्रमा दशम माव मेंहो तो माग्योदय, ug से 
घन | द्रब्यछाम और शत्रु का नाश होता हे । उसे प्रतिष्ठा, कीति की इदि तथा सुत 
..j ओर qt का छाम होता है ॥५॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





Em भावस्य घर्यफल-- 


e भूमिपादिन्दुना छामगेन प्रतिष्ठाधिकाराम्वराणि क्रमेण| ef 
भियो5थ ख्रियोन्तःपूरे विश्रमन्ति क्रिया वैक्ृती कन्यका वस्तुळामः | पितृ 
बहुतरघनभोगी चायसंस्थे SIE प्रचुरसुखसमेतो दारश्त्यावियुक्तः | 
शशिनि ऋशशरीरे नीचपापारिगेहे न भवति सुखभागी व्याधितो 
घनाधिपश्भखूबरू सखी सुबुद्धिपुंगरः । 
शिरीसखुन विदूषको अवेद्यदा FAT INI 
भावार्थ:-लिसके जन्मळग्न से एकादश माव में चन्द्रमा हो तो उसे क्रम | 
प्रतिष्ठा, अधिकार और उत्तम उत्तम वस्त्र का लम होता है। उसके घर में ल्द 
और उत्तम स्त्रिया निवास करती हैं | कन्या सन्तति अधिक होती है । उत्तम वस 
उसे मिळती है किन्तु कमी-कमी बना बनाया काम मी विगइई जाया करता 
यदि चन्द्रमा क्षीण हो शत्रु या नीच राशि का हो तो युल हीन ओर 
पीड़ित रहता है ॥१-१॥ 
क्षीणे पूर्ण5थवा चन्द्रे छामे छाम समन्विता । 
सुन्दरी, सुभगा नारी, धन-पुत्रादिसंयुता ॥४॥ | 
सावार्थः--यदि एकादश माव में क्षीण चाहे पूर्ण चन्द्रमा हो तो वह 
सब कार्य में छाम करनेवाळी, सुन्दरी, सौमाग्यवती, घन, पुत्र आदि सबे udi. 
से युक्ता होती है ॥४॥ | -€ t 
रिपोर्नाशनं ळाभसंस्थे शशाङ्के बहुद्रव्यळामः क्रये ' 
चुपात्सौश्यळाभ-. सुतस्याऽऽगमश्च प्रति [विवृद्धिमवेद्धायनेऽस्मिन्‌ s 
सावार्थः--चन्द्रमा यदि एकादश स्थान में होतो उठ वर्ष शत्रुओं श्र j | 
नाश, क्रय विक्रय द्वारा छाम, राजा से सुख, पुत्र सुख ओर प्रतिष्ठा की Y" 
होती है ॥४।। | ih 
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| | क्षी टावक्षे शत्रनेत्रादिचिन्ता विचिन्त्या सदा सद्यो ` मंगळेन | 
१ पितुव्याद्मात्रादितो5न्तर्विषादो न. चाप्नोति कामं प्रियाल्पभियत्वम्‌ ॥ 
j| उ्ययनिलयनिवेशे रात्रिनाथे guo ` ` 
सततहिमसरोगी . क्रोधनों. निर्भेनश्च । 
निजबुघगुरुगेहे दान्तिकस्त्यागशीलः `` 
ऊशतनुसुखभोगी- ` नीचसंगी सदैव utl 
व्ययाळ्ये कमयंदा . भवेत्किरीह चइ्मखन्र। | 
i विरोघनइच - खिइमनाप्यकीर्तिमान्‌ः दि Ew: ॥२॥ 
td आवाथ;--निसक्रे जन्मछ्ग्न से द्वादश माव में चन्द्रमा हो उसे शत्रु पीड़ा; | 
jr पीड़ा रहती है उसका द्रव्य सदा अच्छे कार्यों में खच होता हे । स्वणनो से 
i मलिन तथा Raat में कम आसक्ति रखता है प्रायः उसका मनोरथ पूर्ण नहीं 
| वह अति दुबंछ, कफरोग.से पीड़ित, करोषी, कुकमे करने वाळा तथा 
होता है। यदि ( कर्क, मिथुन, कन्या, घनु या मीन ) में हो तो कमनिष्ठ 
, कुशशरीर, सुख-मोगी किन्तु नीच का सेवक होता है ॥ १-२॥ 
बाळा व्ययाधिका वाल्ये व्यये व्याधियुता विधौ । 
क्षीणाक्ष दुश्चरित्रा च विचित्राकृतिसंयुता ॥४॥ 
| भावार्थः--यदि दादश माव में चन्द्रमा हो तो वह खरी बहुत खच करने 
[ढी बाल्यावस्था में रोगिणी, क्षीण नेत्र वाले, कुंचरित्रा ओर विकेट रूपबाळो . 
पती है ॥४॥ gn (den 
[शाको व्ययस्थो रिपूणां प्रपीडां तथा सदूव्ययं नेत्ररोगं करोति | 
ler: जनानां महाकष्टसाध्यं कफार्तिक्ञ ÄR तत्र वर्षे ॥५॥ 
5 plone चन्द्रमा द्वादश माव: में. हो तो „उस वर्षे mut दारा 
f T तथा सत्कार्य में ब्यय हो, नेत्र:मे रोग, मनुष्यों से विवाद; क) कफ से 
जड़ा और पेट में दर्द इत्यादि कष्ट होता RAR 75 71171. E 
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. २६ हिन्दीभावाथे सहित 


प्रथम -भावस्थ मंगलफल--- 


चिळम्ने-कुजे - दण्डळोहाग्निभीतिस्तपेन्मानसं केसरी कि fei 
कळत्रादिचातः- शिरोनेत्रपीडा विपाके फछानां सदेवोपसगः॥॥ 

क ` - छन्नमौमे x 

pesi Agai पापकृत्कृष्णारूपः 
अवति 'चपळचित्तो नीचसेवी कुचेळी | छ 
. ` . सकळसुखविददिनः सवदा पापशीलः ॥२॥ 
' यदि. सवति मिरोखो छग्नुगः खिइमनाक्स्या- 
' , द्रुधिरप्रमवरोगैः पीडितो seaga । 
- सकळजनविरोधी . हासिळो छागरो ना 
. जनुषि खळ वियोगी दारपुत्रेहमेशाः॥३॥ | 
साबाथेः-त्तिसके जन्मरग्न में wwe हो तो उपे लाठी, gus 
अग्नी से भय रहता है। उसका मन दुःखी रहता है । स्त्री को घात, शिर. 
नेत्र में-पीड़ा, बाल्यावस्था म॑ पेट और दाँत में रोग वाळा, 'चुगुळ्लोर, Us 
पापी, कृष्णवर्ण, चञ्चल, विरोध करने वाळा तथा रक्तविकार से होने YU 

से पीड़ित रहता है.।:उसे फळ प्राप्ति के समय eder बाघा ही होती है ॥१- 

कृश्ञाङ्गी रोगिणी बाल्ये तनौ भौमे सुखोज्झिता | 

सरोगदसना ` जाता. कृष्णा  पापपरायणा ॥४॥ 

C भावार्थ जनम: मङ्गळ हो तो दुरी, बाल्यावल्या में रोगिणी, मि 
gt से रहिता, er म रोग बाळी, कुष्णवणो और पापकर्म में रत रहती है | 
घरणितनयळनेऽस १ घ्यवातप्रपीडा भवतिरिपु विवादोनेत्रशीषे चरो 
वमति नान 'च कष्टं नृपमयमथ ळोहादग्नितो भीनराणा 

| Vaduz में मङ्ग हो तो कठिन वात रोग, शत्रू, से के 
नेत्र तयाः मस्तक ट] रा स्त्री को कड, राचा और छोहा तया मा 
ss * सावघांन रहना चाहिये KII > 
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“अद्फछदपेण ` २७ 
द्वितीय मावस्थ मंगउफल- 


अवेत्तस्य किं विद्यमाने med घनेऽङ्गारके यस्य छच्ये घने किम्‌ । 
यथा त्रायते मर्कटः कण्ठहारं पुनः संयुखं को भवेद्वादभर्नः ॥१॥ 
घनगतप्रथिवीजे घातुवादी प्रवासी ऋणघनऋचित्तो चतकत्तों सहिष्णुः । 
कृषिकरणसमर्थो विक्रमे लग्नचित्तः छृदातनुसुखमागी मानव सवंदेव ॥ 
यदि सवति मिरीखम्रश्मखाने ETC 
सुतघनसुखदारेवेजितः शूरगः स्यात्‌ । 
नसनयमुतफक्विद्दीनशक्तिवेद्दे 
खळजनसमनुद्धिमोनवः कजदारः ॥३॥ 
सावार्थः--जिसके जन्मलग्न ते द्वितीय माव में मङ्गछ हो तो वह mg 
घन रहते हुए भी सुल प्रास नहीं कर सकता । वह घातुओं का व्यवहार करने 
| वाढा, ऋण A में बहादुर, जुआरी, क्षमाशील, खेती करने में पड़, पराक्रमी 
हे रे रोता है, उसे सदा चिन्ता बनी रहती है ॥ १-३ Il 
घने स्वल्पघना भौमे ग्रहकायपरायणा | 
कृशाङ्गी द्यतकृत्पत्नी सुखेन क्षमया युता ॥४॥ 
सावार्थः--द्वितीय भाव में मङ्गळ हो तो अल्प घन वाडी, घर के कार्यों 
मे कुशळ, दुबळी, जुआरी की खरो, सुखमागिनी तया क्षमाशीळा होती है ॥४॥ 
धनस्थो घरण्यात्मजो द्रव्यनाझं शिरोऽतिं-जनानां विरोधं प्रचक्षे । 
तथा adag AAi शोक-मोहौ कळत्राक्षिरोगं करोतीह वर्ष ॥५॥- 
] आवार्थः--यदि nge द्वितीय माव में हो तो उस वषे मनुष्य को द्रव्यनाशः 
| fux में पीड़ा परिजनों में. विवाद, विरोध, adaa, अग्निम, शोक, मोह ओर: 
| wt की आँख में रोग होता है ॥५॥ 
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कज भावस्य मंगलफल--- 


- | प्रीस्तुदीयो न चेन्मज्नछो. मानंवानाम्‌। 
eure केन तेष तपश्चयंया चोपद्वास्यः कथे स्यात्‌ tt ; 


कनातेः 
सहजबिमतिरोगेः संयुतोऽसंयुतश्च । 
यदि मवति मिरीखः खूबरो वा सुखेइल 
बजरफिबरसंज्ञः स्वाहिरादगृद्दे ना॥३॥ 
भावा्थः--जिसके जन्मळग्न से तृतीय भाव Home हो तो वह. 
अमावशाली; घन उपार्जन करने वाळा, Se, जवाहरात, रत्न, तम्बू , कनाए 
आदि रखने वाळा तथा सबं प्रकार से रोग मुक्त रहता है ओर नीच या शत्रु 
-का हो तो जन, घन, से हीन रहता है ॥१-३॥ ! 
wu mS जाता तन्वी भ्रातसुखोज्झिता | 
| घनह्दीनारिनीचस्थे स्वमोच्चे सुखमागिनी ॥४॥ 
सावार्थः--यदि ngs तृतीय माव में हो तो माइयों के सुख से 
) यदि मित्र या शत्रु राशिकामज्ञड्हो तो घनहीना ओर उच या : 
.डो हो सब सुखा से युक्ता होती RIYIN | 
तृतीयस्थिते भसुते बान्धवानां भवेदज्ञकष्ट सुखं वाहनानाम्‌ || . 
रिपूणां विनाशस्तथा द्रव्यळाभो दृपान्मित्रपक्षाज्जयो हायने5स्मिन ॥५ , 
भावार्थः--यदि तृतीय माव में मङ्ग हो तो उस वर्ष बन्चुओं के अह. 
-कृष्ट, वाहनों का सुख, शत्र, का विनाश, द्रव्यळाम, राजा अथवा मित्र T LN 
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:- प्रदफलद्पेण:: 2९ 





. .चतु्भः मावस्य.मंगलफल-- 
टक : संभवेत्त॒यंसावे तदा किं sum सानुकूछा जनानाम्‌। 
gun s र न किचिंद्विचिन्त्या ऋृपावस्रभूमीलभेद भूमिपाळात्‌ ॥१॥ 
जढमतिरतिदीनो बन्धुसंस्थे | 


भ्रमति सकलदेशे . नीचसेबानुरक्तः - | 
परवशरयोषित्‌ छुब्घचित्तः . सदैव ॥२॥ 





समरघरघरायां 

खरयुशनक qd क्ेमन्दो Gu 

प्रसवति च मिरीखो दोस्तखाने नर३चेत्‌ ॥३॥ 
सावाथः--जिसके जन्मछग्न से चतुर्थ माव मे age हो तो अन्य ग्रह 
अनुकूछ रहते हुप मी व्यथ होते हैं उसे मित्र वर्गों से सुख fepe नहीं रहता 
| उसकी बुद्धि दीन, दीन, पयंटन करने वाळा, नीच का सेवक, पर खी से प्रेम 
करने वाळा राजा से वस्त्र aA छाम टा Ner कद का बलिष्ठ,, 
कठोर हृदय वाळा और सवदा जं ळेनेवाळा ॥१- 

बन्घुद्दीना कुजे edt जाता रादसुखोच्झिता। 

ळुन्घचित्ता पराशक्ता दुमेती रोगभागिनी॥४॥ 

मावार्थः-मङ्गछ चतुर्थ माव में हो तो बन्धुओं तया घर के get से रहिता 

| डोम करने वाढी, पर पुरुष में आशक्त, कुबदि और रोगिणी होती है ॥४॥ 
चतुर्थे कुजे वहिपीडा amf: A: पीडनं व्यप्नता l 
| wx कर्मणों हानिरप्यत्र वर्षे मवत्यथेहानिः क्रये विक्र्येञपि॥५॥ d 
i  जावार्थ:--चतुर्थ माव में wwe हो तो उस वर्ष अग्नि मग, मस्तक में 
| पदा, cgit को पीड़ा, व्यम्रता, क्लेश, कड, खेती में शानि ओर कय-विक्य मे 
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न पयन 





` पंचम मावस्थ मंगलफड-- | 
पंचमे - जाठराग्निबेळीयान न जातं तु जातं. निहन्त्येक एव। E: 
cs सतिः किह्विपेऽपि स्वयं दुग्धवत्तप्यवेडन्तः सदैब util 
तनयमवनसंस्ये भूमिपुत्रे मनुष्यो मवति तनयहीनः पापश्ीलोऽविदुःखी। & 
यदि निजगुहतुज्ञें «du भूमिपुत्रः ऋशमलयुतगात्र पुत्रमेकं ददाति IR 


गुसवर वद्‌-अक्ळइचोद्रच्याधियुक्स्यात्‌ ॥२।। 

सावार्थ:--जिसके णन्मव्ग्न.से पञ्चत माव में मङ्ञल हो तो वह "m 
अधिक भोजन करने वाळा, .उसके पेट की अग्नि बहुत. प्रबळ रहती है। ₹ 
जुद्धि पाप कर्मा में बढ़ी रहती है । वह मन ही. मन जलता रहता है। उस मनुण 
के उत्पन्न gu तथा गर्म में रहने वाळे सन्तान को मी नष्ट कर देता है। वह अत्न 
षी, बुद्धिहीन, घन तया सुल रहित जीवन यापन करने वाळा होता हे। ३ 
अपने यह या उच्च का हो तो दुर्बळ और कुरूप एक पुत्र होता हे ॥१-शै॥ 
` सुतहीना सुते भौमे पापशोळा च दुःखिनी । 

xm स्वोच्चे स्थिते तत्र भवेदेकसुतान्बिता ॥४॥ 
भावा्थः--यदि मंगळ पञ्चम माव में हो तो स्री सन्तान होना, पापाचर 
à /<बाली, दुःख मागिनी होती है। उच्च या स्वराशि का मंगळ हो तो एक पु 

वाली होती है ॥४॥ a ; | 
ऊजे पंचमस्थे सुतानां प्रपीडा रिपुणां विवादों भवदू गुप्तचिन्वा| 
| Leib नाझो मवेच्चा5ग्निघातः सकोशोदरे गुप्तपीडाऽऽदमध्य ||" 

आवार्थः चं न से मडळ cum माव में हो तो पुत्र को पीड़ा, gs 
से विवाद, गुप्तचिन्ता, बुद्धि का नाश, अर्निमय तया उदर पीड़ा होतो RUN 
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पृष्ठ भावस्थ मंगंठफलं--. .. 


f न दिष्टन्ति षछ्ठेऽरयोऽङ्गारके वे तदङ्गेरिताः संज्ञरे. शक्तिमन्त:। 
मनीषा सुखी मानुळेयो न तद्ठत्‌ विळीयेत frd eara भूरि ॥ 

सङ्गरे सुतथनपरिपूणसुङ्गगे सौख्यभागी 

| रिपुगणपरिदृष्टे लीचगेक्षोणिपुत्रे भवति विकळमूर्तिः कुत्सितः क्र रकर्मा ॥ 

रिपुजनपरिद्दन्वा खूबरों ` दम्जवान्‌ .स्या- 

ज्जशनजरज gE नहददेबानजातः। ` 


^ 


यदि भवति मिरीखो मजखाने कदर्दान्‌ 

कृतकुछजननोखो सातृपक्षे छुठारः॥३॥ 
मावार्थः--जिसके जन्मळग्न से षडमाव में महुळ हो तो वह बलवान ओर 
शत्रु को मी पराजित करता है। वह मनुष्य बुद्धिमान होतां है उसे माता के 
भ माइया से सुख नहीं होता । उसका घन बार-बार नष्ट होता है किन्तु फिर मी बहुत 
द्रव्य लाम करता दै | यदि me नीच राशिस्थ हो या अपने शत्रु से दष्ट हो 

तो वह रोग युक्त और निन्द्य कर्म करने वाळा होता R IR-RI 


कुजे घनवती षष्ठे रिपुरोगविवजिता। 
पतिपुत्रसुखोपेता निर्षछे च रुजान्वितां:॥४॥ 
. आवार्थ:--यदि मडळ षष्ठमाव में हो तो स्त्री को शन्‌, और रोग मय 
नहीं होता वह घन, पुत्र और पति सुख से युक्ता होती हे ।. यदि मडळ fris 
हो तो कुछ रोग भय होता है ॥४॥ 
| कुजः षष्ठगः शत्रुःनाशं करोति स्वभूपाज्जयो :मित्रपक्षाच्च छामः । 
: इयानाव्य सौख्यं भवेदज्ञनानां सुखं दायनेऽस्मिन्‌ :दशशायांच तस्य ॥ 


भावार्थः--पष्ठमाव में मङ्गल हो तो उस वर्ष qwe की 
| दसा शत्रु का नाश मित्र से छाम, राजा से जय और खी से सुख होता हें ॥५॥ 
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R हिन्दीमावार्थ सहित A 


| सप्तम Wer HUSW— 
अनुद्धारभूतेन पार्णिम्रदेण प्रयांणेन वाणिज्यतो नो rafe | 
gris. स्पर्शिनां मेदिनीजः seruo सप्तमे द्पतिष्न ॥|| 
, युवतिमरणदु!खं जायते मानवानामू। | १ 
_ मंकरगृहनिजञस्थे नाउन्यपत्निश्व धत्ते Hs 
a चपलमतिविश्ञालां दुष्टचित्तां विरूपाम्‌ ॥९ 


^ जिजंदिल जुछमजंगेयुन्नन 'चाल्पः खमाणे । 
तनुघनगमबेश्स g खीसुखैवेर्जिताज्ञो 
भवति. यदि जळादुट्कल्कको जन्मकाळे URN 
सावार्थः--घिसके चन्मडग्न से सतममाव में मंगळ हो तो वह नि * 
ही विवाह के कारण अथवा' ब्यायार हेतु घन संचय की ळाळता से परदेश à 
होता दै । शत्रुओं दारा पराजित तथा अल्प el सम्मोग करने rer होता|] ब 
अन्याय से युद्ध-करने वाळा तथा शरीर, घन, ग्रह और खी सुख से वर्जित रहता| र 
सप्तम nue ज्री को हो तो पुरुष का नाश और पुरुष को हो तो खरी का ना , 
होता है। यदि ew sr हो तो घन आदि से युक्त, सुखी होता है। नीच का! 
अपने शत्रु ते दृष्ट हों तो रोग युक्त और निन्द्य कम करने वाळा होता है ॥१- 
चिघवाः सप्तमे: मौमे . शुभेक्षणविवर्जिते । 
„ दुद्चित्ताऽन्यजनादाक्ता rat दुःखभागिनी ॥४॥ 

. आवार्थः-सप्तम माव में, मज्ञळ छम इष्ट न हो तो वह स्री विघवा हे 
है यदि शभम्रह. की इष्टि,मी हो तो वह दुष्ट स्वमाव वाळी अन्य pus 
आतक्ता चञ्चड और gre मागिनी होती है lvii 
कलत्रे कुजे स्त्रीषु रोगस्तथा च स्वचित्तात्मनोर्वनि VOU 

भवेद्धायनेऽस्मिव्‌ 


अयं वै रिपूणां - विवादो जनानां दशा नेष्टदात्री 


हो अपने 
अनिष्ठ कारिणी. होती 


*. 





: : ग्रहफळदूपंण ३% ३३ 


अष्टम MAA मंगलफल--- 


शुभास्तस्य किं खेचराः कुयुरन्ये विघानेऽपि चेदष्टमे T 
सखा किं न झात्रयते सत्कृतोऽपि प्रयत्ने कृते भूयते TS i 
प्रलयमवनसंस्थे मंगळे क्षीणनीचे ब्रजतिनिषनभावं नीरमध्ये मनुष्यः । 
wg निकटचरेऽजे सबेदा चेव भोगी करपद्गसुनीछो rers: प्रयाति॥ 
यदि अवति जलादुल्कल्कको मोतखाने | 
सततमदितभाषी गुहारक्लखीसुखोनः | 
सुतफकिरवदामे जौहरी सोथ जख्मी 
` कमफहृममनः स्याहळागरोऽसुरिवकारैः ॥३॥ 
सावाथः--लिसके जन्मरूग्न से अष्टम माव में मंगळ हो तो शुम फळ्दायक 
॥ नहीं रहते । सत्कार करते रहने पर मी उसके मित्र शत्रु ही बने रहते हैं। कार्यों 
के अनुकूछ उद्योग करने पर मी वह विष्मों से पीड़ित होता रहता है। अप्रिय 
|| बोछ्नेवाळा, गुप्त रोग से युक्त, ज्जी सुख से fs, चिन्तित रहने वाढा और 
रक्त दोष से दुःख मोगने वाला होता है। यदि नीच या शत्रु राशि का हो तो 
We में डून कर मरता है। उच्च का हो तो सुख मोगकर मुत्यु को प्रात होता है | 
कुजे सुत्यो जळे मृत्युः पत्युवों निधनं fnm 
कृशाङ्गी कृष्णणों च घन-घान्य-पुखोज्झिता ॥३॥ 
' भावाथेः:--अष्टम माव में मङ्गछ हो तो उस खरी का मरण We में डूब कर 
होता है | या उसके पति का मरण होता है तथा दुरडी, कृष्णवर्णां और घन 
|) घान्यादि सुख से वित होती है Ivi 
कुजे चाऽष्मे श्रुपीडाज्ञकष्टं त्रणस्यमोद्यश्चाऽङ्गनानां च रोगः । 
घनानां विनाशो भवेछस्जजातस्तथा व्यप्रता गुप्तचिन्ता नरस्य ॥५॥ 
भावाथेः--यदि मङ्गल अष्टम भाव में हो तो scq मनुष्य को uy 
j N e अङ्ग में पीड़ा, व्रण की उत्पत्ति, ef को रोग, घन का नाश शज्ञाधात, 
f ब्यशता, और मानसिक चिन्ता होती है । 
i E 
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व्र 
नवम भावस्य मंगलफल-- 


गरतिमौग्यविचं महोभ्रम्‌ तपो भाग्यगो मज्गछस्तं करोति । f 
vE sung सोदरो वा कुतो विक्रमस्तुच्छछामे विपाके I 1 
नवमभवनसंस्थे ओोणिपुत्रेअतिरोगी नयनकरणरीरेः fure सर्वैर 
बहुजनपरिपूर्णा कीर कुचेछो विकृतिजनसुवेषः झीळविद्यानुरक्त)ज 

नरपतिकुळमान्य. dA बन्दनादी | 

भवति यदि जळादुर्कलकको बख्तखाने। 
परयुवतिरतः नवो भाग्यवान्वै | 
र्क्त finda छेखः ॥३॥ 
भावार्थः--घिसके जन्मन से नवममाव में मन्नछ हो वह बड़ा gu 
और तेजस्वी होता है। उठे जेठा साढा वा सगे माझ्या का सुख नहीं होता है, 
फळ प्राति की इच्छा ते किये गये काये में उसे बहुत कम सफलता मिढ्ती ऐ i 
पर स्त्री से प्रेम करनेवाळा, घनवान्‌, माग्यवान किन्तु रोगी, Press | 
gaad, बहुत परिवारवाडा, पुण्पहीन तया ब्यय घुसकर समन बितानेवामः 
होता है ॥१-१॥ | 
घर्मभागवते भौमे जाता घमेघनोज्झिता । | 
गीत-शिल्पकछामिज्ञा ख्याता भूरिकुटिम्बिना ॥४। | 
भांवार्थ--नवममाव में मंगळ हो तो बाता घर्म ओर जन से होना, में 
और कळा घाननेवाली, छोक मे पात और बहुत परिवारवाढी होती दै ॥ री, 
घर्मे गते भूमिसुते च वर्षे पुण्योदयो वित्तसमागमश्च। | 
साम्योद्ये मानविवर्धेनश्च मद्दा्रतिष्ठाऽम्वरळब्धिरत्र ॥५॥ | : 
भावार्थ:--यदि वर्षछग्त 8 नवममाव में मंगळ रहे तो उत वर्षं में पुण | 
उदयघन का छाम, मान को बृद्धि तया प्रतिष्ठा और वलन का छाम होता है॥ ् 
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| अहफलदपेण Eh 5 CS Ge e C ARE ३५. 
दशम भावस्य मंगलफल- 


geret कि मङ्गं मङ्गडो नो जनै भू'यरे मध्यमावे यदि स्यात्‌ | 
' स्वतः सिद्वएवावतंसी यतैऽसौ वराको5पिकण्ठोरव; fé द्वितोयः ॥ १॥ 
्मगतमदीजे दान्तिकः कोझहीनो निजकुळ जयकार कामितीचि त्तदारी 
ठसमश्चरोरो भूमि जोग्योपश्ञोपो द्वि जगुरूजनम को ना5तिदोघों gem 
i पुरांफेतरितसंज्ञः काविळो नेककिर्दा- 

नेयसमोरद्द लोके पूजितः साहसी च। 

सिद्दिरजरजळाळव्जारजेवर्युवो ना 

भवति यदि मिरीखो झाहखाने सखो स्यात्‌ ॥३॥ 
| ` सावार्थः-विसक्े जन्मडग्न से दशप्रमाव में मङ्गड हो उतक्रे कुछ में 
zt काये विवाह आदि नहीं होते | वह छोगों के साय सुल पाता है । नोच 
कामो हो तो मो अपने प्रमा से तवेभेड ओर ठिंह के समान रहता है। 
सम झरीरदाडा, frat का प्रिय, जाउकरनेत्रा ठा, कंजूस तया नोतिज्ञ होता है। 
ह खेती करनेवाळा, ब्राह्मण और गुह का मक, न अधिक हम्बा न अधिक 
i n छच्तावान्‌ A ओर घन आदि से युक्त होकर दानो होता 


॥१-३॥ 

कुजे. राज्ये ee कुळभेष्ठा कार्यदक्षा नुपग्रिया । 
| परोपकारिणी तुष्टा वस्घामरणभषिता ॥४॥ 
'भावा्थेः--द॒शममाव में qwe हो तो वह खी अपने कुछ में wq us 
म में निपुण, राजा को पत्नो परोपकारिगो, er और वल्ल-भूषण से 
Far होतो है ॥४॥ 

भूवनयो5ब्दमध्ये कर्मोदयं चार्थसमागमञ्च । 
| स्वगेहसौख्यं च रिपोर्विनाशं ग्यायामसौ ख्यं प्रकरोति वर्षे li! 
“मावाय:--दशममाव में मङ्ग हो तो उस वर्ष में कर्म का उदय, घनः 
TS अपने घर सु वद, ar का. तत्र, मोर ता पे म. देता UM 










UA. ` हिन्दीभावाथं सद्दित 





एकादश भावस्थ :मंगलफल--- 


कुजः पीडयेल्ळामगो5पत्यशत्रून्‌ सवेत्संमुखो दुसु खोऽपिःप्रतापात्‌। 
घनं वर्घते गोघनैवाहनैवबी सकृच्छन्यतार्थे च पेशून्यमावात्‌। 
सुरजनहितकारी चायसंस्थे च भौमे चप इव गृहमेधी : पीडितः emm, 
भवति चयदि तुङ्गे छोकसौभाग्ययुक्तो घनकिरणनियुक्तः पुण्यकामाथ्ेः 
जरमखमळमज्या जर्कशीसादिबोसि 
स्तुरगरथपदात्ययुम्जनश्चा रिद्दीचः | 
यदिभवति जलादुल्कल्कको याफ्तिखाने ` 
मद्नसमरदक्षः पण्डितः सत्यगन्ता til 
सावार्थः--जिसके घन्मछग्न से एंकादश माव में qwe हो उसके 
और शत्रुओं को पीड़ा होती है । वह मनुष्य माग्यहीन हो तो.मी अपने 
चमकता है | चौपायों के व्यापार से उसका घन बढ़ता है । वाहनों के सुश 
युक्त, guit से रहित, कामक्रीडा में समर्थ तया बुद्धिमान और सत्यवादी 
है। वह देवो का मक्त, पुत्रादि सन्तान से युक्त किन्तु.पीड़ासहित. ओर शेर 
होता है। यदि उच्च (मकर) का मल्ल हो तो अत्यन्त माग्यशाळी 
पुण्यवान्‌ और घन का छोभी होता है ।।१-३॥। 


ढासे घनवती भौमे सदा ळाभसमन्विता.। 

पत्तिःपुत्रसुखोपेता' निपुणा सरवेकसेसु ui 
सावाथेः--यदि पकादशमाव में मङ्गछ हो तो बहुत wu, 
MER करनेवाली, पति, पुत्रादि के सुख से युक्ता ओर सब कार्य में ई 

€ ls 

अवनितनयलाभे राज्यळाभो5्थेळाभोमवत रिपुविनाज्लो मित्र 
' हृयभवनहिरण्यं प्राप्यते चा5म्बराणि तनयसुखविवृद्धिजायते 
| आवाथेः--लिस मनुष्य के वर्षप्रवेशकालिक छरन से एकादशमाव में 
| हो तो उस वर्ष मे राज्यळाम, घनछाम, शत्रु का नाश, -मित्र पक्ष से जगा 
| gaga की वृद्धि होती है RII y वरी 
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हादश सावस्थ मंगलफल-- 
' इताश्योपि वत्सक्षतों Gere: कुजो ढाद्ञाऽ्थस्य sme करोति d 
। सुषा किंवदन्ती अयं द्रयुतो वा कलिपारघीहेतुदु/खं विचिन्त्यम्‌ ॥१॥ 
परघनहरणेच्छुः सव॑दा चञ्ळाक्षश्चपळमतिविद्दारी दास्ययुक्तः प्रचण्डः । 


बति च सुखमागी छादशस्ये च भौमे परयुवतिविछासो साक्षिकः कर्पूरः ` 


यदि सवति सिरीखः खचेखाने गतश्च 
स्वजनहृद्यसेत्ता कर्कशेन वचोमिः। 
महमदवजजुल्मी साहिदोबेजनः प्राग 
 जठरदहनदर्पा A: परेशान्‌॥२॥। 
- भावार्थ:--जिसके जन्मलग्न से वारहवे स्थान में मंगळ हो उसके द्रव्य का 
: mu होता है । सबंदा दूसरे के घन का लोमी, चञ्चडनेत्र, 'व्ळ्युद्धि, हास्प- 
(क , उग्रस्वमाव, परसत्रीगामी, अपने बन्घुओं को कठुपचन कहकर कष्ट देनेवाळा 
और सर्वदा व्यर्थ परेशान रइनेवाला होता है । उसे चोरी आदि का STU 
हाता है | वह बहुत ही बल्वान्‌ किन्त परतन्त्र रहता है ।।१-२॥ 
व्ययक्षीछा व्यये सोमे पतिद्दीना च निबेला l 
: निघेना क्रोघसंयुक्ता जाता जनविरोधिनी ॥४॥ 
` झावार्थ:--यदि द्वादश माव मे मज्ञड हो तो जी अधिक खचं करनेवाली) 
E से हीना, निर्बछा, घनहोना, क्रोधिनी और बन्धुओंसे विरोध करनेवाली 
nyil 
व्ययश्चापदो भूमिपुत्रे व्ययस्थे भवेज्ञेत्रपीडा qm विकारः । 
| ` श्षरोऽर्विजेनानां विरो घस्तया स्यात्‌ कशत्रा्गपीडा भवेत्तत्र पष UAI 
वि: 3 भावार्थः-:णित मनुष्य के qdeu से द्वादश माव में मंगळ हो तो व्यय, 
iier, अंग में पीड़ा, परिजनों से विरोध तया खरी के शरीर मै रोग होता t 
| विशेष करके दस व मे मक. desse है ॥५॥ or i 












३८ दविन्दीसावाथं afa 
प्रथम भाचस्थ dud 


बुधो मूर्तिगो माजेदेदुन्यरिष्टं वरिष्ठा घियो Secum | 
जनादिव्यचामीकरी rer हाश्रिकिरसावि दोदुख्िकित्स्या TES y. 

तनुगतश्चशिपुन्र कान्तिमांश्वातिह्ृष्टो , | 
विमळ्मतिविज्ाळः  पण्दडितस्त्यागशीळ! |... | 
मितसृदुशुचिभोगी सत्यवादी विलासी 1 

. बहुतरसुखभागी सर्वेकाळप्रवासी॥२॥ | 

साहब सवारो जितखूबरोमा तुतारहः साहबहिस्मतम्ध। |: 
ताळे भवेच्चेत्सततं विनीतो दानी चिरं चात्मजसौख्यय॒कस्यात्‌|॥| ` 
साचाथंश-जिसके जन्मल्ग्न मे gw हो उसके seuil से उत्पन्न अरिशे | . 
नाश होता है । वह मनुष्य बुद्धिमान, ढेखक वृत्ति से निर्वाह करनेवाळा ओर॥ ३ 
हुए सोने की तरह कान्तिवाछा होता है । न्यायकर्ता, दानी, विास प्रिय, सुद र 
रूपवाढा और बहुत काळ तक पुत्र पोत्रादि के सुख से सुखी रहता है ओर द : 
र्‌ 


n 
हे 
- 


परदेश में रहने वाळा होता है ।१-३॥ 
suse विदुषी घीरा सुझीळा विपुळात्मजा । 
दक्षा शिल्पकळाभिज्ञा विनीता त्यागसंयुता ॥४॥ 
सावारथः--यदि चन्मढ्ग्न में ww हो तो वह et पण्डिता, dud 
सुशीछा ओर अधिक सम्तानवाळी, ग्रहकायं मै कुशला, शिल्पकछा उ 
प्रियवादिनी ओर दानादि सत्कार्य करनेवाळी होती ॥४॥ र 
| रजनिकरसुतः स्याल्छम्नगो द्वायने5स्मिन्‌ í 
| बहुषळविवृद्वियोषितश्रापि सौख्यम्‌। . ... | 
| सवति रिपुविनाश्ञो भुपपक्षाच्च ढाभो | h 
घनजयसुखकारी Raai — .करोति ॥५॥ | 
भावाथ:--घिसके quac में बुध हो उसको उस वर्ष में बळ की बहुत झी 
होती है। ओर जी को सुख होता है। तथा शत्रु का नाश, राजा से em) € 
खय, मित्र का छाम होता है ॥५॥ a^ ue gr ककि 
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| प्रदफलद्पण . ३९ 


द्वितीय भावस्थ चुधफल--- 


घने बुद्धिमान घोधने वाहुतेजाः सभासज्ञतो भासते ब्यास एवं। 
' पृथूदारताकल्पवृक्षत्य Wu बुघैभेण्यते भोगतः षदपदोज्यम्‌ ॥१॥ 
अवति च पितृभक्तः सुस्थिरेः पापभीरुगंदुतनुखररोमा दीघेकेशो5तिगौरः । 
घनगतशशिसूनी सत्यवादी विद्दारी बहुतर वसुभागी सर्वेकाछप्रवासी ॥२॥ 


शीरींसखून दानिशवर्गनीच-तबज्लरः स्याद्यदि 'चश्मखाने। 
उतारदो ना स्वजनानुरक्ते भवेद्विनीतः शुमकृत्यमेति IRI 


` आवार्थः--जिसके जन्मढग्न से द्वितीय माव में बुध हो तो बुद्धिमान ओर 
मुषबळ से प्रतापी होता है। वह पिता का मक्त, सत्यवादी, विहारप्रिय अति 
Aai कुटुम्बो में प्रीति रखने वाळा होता है । अत्यन्त उदार तथा विद्वानों में 
श्रेष्ठ और परदेशी होता हैं । वह दानी होते हुए मी बहुत कम दान करनेवाछा 
होता है । उसका हृदय कोमळ, पवित्र मोजन करनेवाळा और भ्रमर के समान 
उपमोगी होता है ।। १-१ II 


घने घनवती सौम्ये सुन्दरी गुरुवत्सळा। . 
सदोद्यमरता दक्षा युख-सन्ततिसंयुता ॥४॥ 
सावार्थः--यदि द्वितीय माव में बुध हो तो वह जी घनवती, कोमळ हृदय 
वाढी, सुस्दरी, गुरुषनों की मक्तिवाढी, कार्य कुश ओर सन्तान सुख से युक्त 

होती है ॥४॥ | 

धनस्थो यदि स्यात्सुतः शीतरश्मेभवेदूद्रव्यळांमः Wn uw d 
रिपोर्नाशनं भानकीर्तिभरवृद्धिः प्रतिष्ठाधिका हायनेःस्मिन सुखं च Al 

न भावाथः---जिस मनुष्य के द्वितीय माव में बुध हो तो उस qd में AEM, 

| 93:3 महर esc, suavem धी EUN 









४० हिन्दीमावा्थ सहित 
ततीय भावस्थ घुधफल-- 


बणिजमिन्रता wagta wed थियो हुवाना | 
विनीतो5तिभोगं भजेत्संन्यसेद्या एवीयेऽतुजेराश्रितो शे ळतावान्‌॥\|| 
निजजनेः परियुक्तरिचत्तशुद्धिरहितो दतसौख्यः। | 
2 कुझळतेप्सितकत्ती  ज्ञीतभालुतनयेञ्नुजसंस्थे ॥९॥ | 
मुरौवती साददवदर्दसंज्ञः प्रभूतिमित्रप्रसदाभियश्च | 
उतारदइचेन्नशरोयशीयुंखोनो भवेन्नाखुशरो दमेशः ॥३॥ 


भावाथेः--जिसके mawa से तृतीय माव में बुध हों वह वेश्य छोरो ह 
मित्रता करके व्यापार से लाम करता है । वह अशानीजनों की बुद्धि में आभर 
उनके वश हो जाता है। विषयों का अधिक ऊपमोग करने से आगे चल्नु 
सन्याली ( त्यागी ) होता है। छोटे भाइयों का आशित और नग्न रहता |च 
चतुर, परिवारवाळा, अश्रद्ध हृदय वाळा किन्तु कुशछतापूडंक अपने अमिष्ट १ 
सिद करने वाळा होता है । सवे प्रकार के रोग से मुक्त एवं प्रमावशाडी, रुप 
और वाहनों के सुल से युक्त रहता है ।। १-३॥ | 

सहजे ज्ञ जनैयु का दुश्चित्ता दुःखभागिनी । 
स्वल्पसोद्रसंयुक्ता . दक्षाभीष्टप्रसाघने ॥४॥ 


भावार्थ:--यदि तृतीय स्थान में बुध हो तो परिजनों से युक्ता, कुटिल|४ 
दुःख मोगनेवाळी, थोड़े सहोदर वाळी, अपने काये को करने वारे 
होती है ॥ ४॥ i 
| sfr सहजे यदि संस्थितः सकळतापविनाशकरस्तदा । | 
सवति मानविशुद्धिरथो यज्ञः सुतसुखं च . तथैव धनागमः d. 
भावाथः-निस मनुष्य के sieur तृतीय मात्र में बुध हो तो गै 

वर्ष सब प्रकार के ताप को नष्ट कता है तथा मान ओर यश की बृद्धि, पुत्री 


आर घन का आगमन होता है III En 
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| ` अहफळद्पण : `: yt 
चतुर्थ मावस्य TS 


|घहुतरधनपूर्णा आातृद्दवो च पापे: बहुतरबहुपत्नो  पूर्णगेददे ST । 
\ढमर्विरछन्जः क्षीणजङ्गः ऋशाज्ञः शिशुवयसि च रोगी वन्धुसंस्ये कुमारे! 
| पुष्टोऽ्नपत्योथ स वैयशेच्छो दानीशवरो गीतप्रियः खती च। 

. उतारदः स्याथदि दोस्तखाने शीरींसखुन्कायंगते सृषी च IRI 


| आवार्थः--जिसके जन्मळग्न से uuum में बुध हो तो मनुष्य दृष्ट पुष्ट, 
॥लस्यशरीरवाळा, स्वतन्त्र, दानी, नाच-गान का प्रेमी, मधुर माघी किन्तु us 
क बोढेवाळा और सन्तान सुख से हीन होता है । यदि पापी बुध होतो घनों से 
"uw, बन्धुहीन होता है । यदि अपने उच्च या यह में हो तो बहुत wh, 

l च्ल, निळंज, कृशाँबवाळा, gie और बाल्यावत्या में रोगी होता 
।६।१-२॥ 


सुले सौम्ये वामा कामाधिका सरक 
E qas द्वास्यश्रिया च सह्जोञ्झिता ॥३॥ 


| : भावायेः--यदि चतुर्थ भाव में gu हो तो खी अधिक कामवाली, रोगिणी, 
डकही, «uer हास्य में प्रेम .रलनेबाढी और सहोदर सुल से रहिता 
रोती है URI MEE 

| To प्रकरोति सौख्य gend , मिन्रशमाग्म y 
„| गो-मूहिरण्यादिसमागमं च Huge Wa att 
, न द चत म ल m बं मे em n 
f ue, गो, पुथ्वी, सुवण तथा अनेक प्रकार के सुख ओर वाहनों का छाम 
। | है vite? Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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R हिन्दीभावाथे सहित 3e 
| [ 
पंचम भावस्य घुघफरु- ; 


बयस्यादिमे पुत्रगर्भो न तिष्ठेद अवेत्तस्य मेघा्थसंपाद्यित्री| | 
बुधेमेण्यते पे रौहिणेये कियहिद्यते केतवस्याभिचारम्‌॥॥| | 


तनयमन्व्रिगे सुतकळत्रयुतः सुखमाजनम्‌। | 
स gie ॥२॥ | 


: सुरफितदूभवेज्ना युतारदः स्याद्यवि अक्छखाने। | 
ida सुरॅफितदू साविरसंक्षकघ — शिगृफुरुसाहबहिस्मतश्व II f 
MEIST) k 


bd 


भावाथे:--जिसके जग्मळ्ग्न से पक्चममाव में बंध हो तो उठे प्रथम M) 
संतती होती है वह अत्यन्त कपटी, चतुर और कार्यकुशल होता है। वह जोन 1 
आदि के सुख ठे युक्त, घनवान, सुन्दर gener शौकीन तथा देव, बाह्मण 5 k 


गुरु का मक्त होता है ॥१-३॥ : ù 
बुघे पुत्रवती पुत्रे सुधवा घनसंयुता । | 
सुरूपा सुखसम्पन्ना गुरुमक्तिपरायणा ॥४॥ 


भावार्थ यदि पञ्चममाव में बुध हो तो खी पुत्रवती, पति सुल से पुढ 
घन, सुन्दरता और सुखते युक्ता तथा गुरुजनोम मक्ति रखने ann ul à 
सुतभवनगतश्चेत्‌ सोमपुत्रः agat प्रशवसुखकरः स्याद T f j 
uses हेमसस्याम्बराणिसुखमपि दपपक्षान्मित्रपक्षाञ्ञयरप ४! 

भावारथ/--वर्षब्ग्न से पश्चमभाव में बुघ हो तो पुत्नोत्पत्ति और घन १ 
होता है। नौकरों को सुख तया सुवण, घान्य, वस्न ओर राजा से सुख १ 
मित्रषक्ष में जय होती है ISI h 
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षष्ठ भावस्थ बुधफल-- 


: जनानां निरोधो रिपूणां. प्रबोघोयतीनां च रोधोऽनिानाम्‌। 
| g सदूव्यये व्यावद्दारो निघीनां बढादर्थृत्संभवेच्छन्रुमावे ॥ १ 
अरिनिकेतनवर्तिशञशाङ्कजो रिपुकुढाद्भयदो यदि वक्रगः। 
यदि च पुण्यगुहे शुभवीक्षितो Rug विनिहन्ति शुसम्रदः ॥२॥ 
बेरो नर स्यान्नसिआ विधानो घदूखुल्ककः काहिल्जाहिळोपि | 
बंदूंसकाने हि भवेद्वीरुस्करको यदा सांधविपक्षयुक्चेत ॥३॥ 
भावाथः--जिसके जलन्मल्ग्न से षष्ठ भाव में बुघ हो तो वह ळोगों से 
॥ विरोध करने वाळा ओर शत्रुओं से अजय रहता है । संन्यासी के साथ ज्ञान की 
वार्ता करता है । प्राणायाम का सोख रखता है ओर अपना द्रव्य सत्कार्य में wg 
तथा सुजवळ ( अनाभित ) से घन संचय करता है। बुघ यदि वक्र हो तो 
दुःख मोगने वाळा, शत्र से मय खाने वाळा ओर मददगार से हीन होता RE 
BN की राशि में शुमग्रह से दृष्ट शो तो शत्र को जीतनेवाला और सुखी 
॥१-३१॥ 














ge S 


रिपौ रिपुरोगमयाकुछा । 

| सपापे रिपुहन्त्री सा नैरुज्यसुखसंयुता ॥४॥ c 
|. सावाथंः--यदि षष्ठमाव में बुघ श्मग्रह पे युत अथवा दृष्ट हो तो रोग 
ओर शन्न से भय रखती है। पापग्रह से युत, दृष्ट हो तो रोग/ओर ume 
रहिता तथा सुख से युक्ता होती है ॥४॥ 

रिपुस्थानसंस्थे रिपूणां विवादो भवेदङ्गनानां च कष्टं तथेव । 

व्ययो व्यप्नता स्वे शरीरे 'च कष्टं कफार्विमेददादुःखमपयत्र वर्ष ॥५॥ 
d; सावारथः-वर्षछग्न से quam में बुध हो तो शत्रु से विवाद, जी क, 
[रह भपव्यय, eurer, अपने शरीर में पीड़ा और कफरोग का विशेष प्रकोप उस वर्ष: 
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ve हिन्दीभावाथे' सहित 


सप्तम भावस्य वुधफल-- 


-coit —— का 


Tre t Sid t TE 


सुतः शोतगोः सप्तमे श॑ युवत्या विधत्ते तथा तुच्छत्रीयं च भोगे || 
अंग हेमवर्देहशोभां न झस्नोति तत्संपदो quia Ngu Jr 


गते हरिणाइजे भवति भचञ्ललमध्यनिरीक्षणः। 
वापि स च Aeg शशिवंशजे ॥२॥ 


ताळेवरः सस्यवचा मुसाहिब्‌ परोपकारी जनखूबरो T | 
इतारदः स्याद्मपि सप्तमे च मवेन्नरः काविळ वा युरोवतः Ud 


भावार्थ: जिसके a से सपतममात में बुध हो पर अस्तंगत नहे । 
९ उदित) हो तो स्री सुख से युक्त ओर उत्तम कुछेत्पन्न जी का पति होता है। ji 
किन्तु स्त्री संयोग में उसका वीर्य निर्बड हो जाता हे । उसके शरोर को शोष ' 
सुवर्ण के समान चमकनेवाढी होती है। यह बहुत घनवाळा, सत्यवादी, युधे] | 
और प्रभावशाली किस्तु मध्यम दृष्टिर ( नेत्रों से कमजोर) रहता है । १-२ 


सुधवा सप्तमे सौम्ये सुखसन्दतिसंयुता । f 
TAS चारुवक्त्रा च कुशछा गृहकमेंसु ॥४॥ 
/”  सावार्थः-यदि सप्तममाव में बुब दो तो सुन्दर पतिवाळी, सुख और स | 

-बाढी, aas प्रकृति, रूपवती और घर के कायों में निपुणा होती है ॥४॥ | | 


qaga सप्तमस्थेऽङ्गनानां विछासादि died भवेत्तन्न qii 
प्रतिष्ठाघिकारी दिरण्याम्बरापतिजेयः सबंदा meurt तथेव I 
 आवार्थः--वर्षळन 8 सप्तममाव में बुध हो तो उठ वषे रित्रयों में आर्ज 
:प्रतिष्ठा और अधिकार, सुवर्ण और जम प्रात हो, विशेष कर gw की 


ह i "WI 
अन्तरदशा में उपरोक्त फळ समझ ।।५।। >> | 
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5). SERI - ` ya 
अष्टम. भावस्थः JIRE — 


झतंजीविनो रन्भ्रगे राजपुत्रे भवन्तीह देशान्तरे विश्वतास्ते। ` 
frd anfwa कमन्ते युवत्यङ्भवं क्रीडनं प्रीतिमन्तः ॥१॥ 
निघनवेइमनि सत्यय॒तो बुधे शुभगृद्देडतिथिमण्डन एव च। 

, यदि 'च पापय॒ते रिपुगेहगे अद्नकाम्यजवेन पतत्यधः ॥२॥` 

' ` eger सुतरां सग्वमेकंपुरं पार्थिवछव्विततम्‌। 

| वेरो विधानं हि नरं प्रकुयोदुतारदो मागेमकानगश्चेत्‌ ॥३॥ 

' सवार्थे जिसके जंन्मडग्न से अष्टममाव में हुष हो वह quie 
| अभिमानी, बान्धवो से विरोध करने वाढा, पैदछ चलने मे आलसी तथा व्यापार 
॥ & बहुत घन कमाता है । बुघ पापग्रह से युत हो तो कामदेव के वस होकर पतित 
d होता है यदि शुभप्रह की राशि में दो तो सस्पवक्ता, अतिथि का सत्कार करनेवाळा,, 
॥ स्वदेश तथा परदेश में प्रसिद्ध होता है YII 


युघेऽष्टमगते जाता स्वल्पायूः सत्यवादिनी । . 
दानशीला. घनेद्दीना सपापे शुभवर्जिता ॥४॥ 

' आवा्थे+--यदि अष्टममाव में बुध हो तो ज्री थोड़ी आयुवाढी, सत्य 
| बोढ्नेवाळी, दानकरनेवाळी, सत्यकाय में पैसे का मोह नहीं रखती अतः, सदा 
_ खबाने से हीना होती है । यदि पापयुक्त बुध हो तो सुखहीना होती है ॥४॥ 

| निश्ञानाथपुन्रो यदा रन्भ्रसंस्थो नरं स॒त्युतुल्यं कफाति' करोति | 

` ज्वराणां प्रकोपो भवेन्नेत्रपीडा भयं व्यप्रता द्वायने तददशायाम्‌ Ald 
i मावार्थः:--अष्टम स्थान में बुध हो तो उस वर्ष विशेष करके बुध की दशा 
d मुरा मे मद को मलाल फ मोर लर शा मध नर मे पक 
E मता होती है Ut. Math Collection. Digitized by eGangotri 
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४६ दिन्दीमावाथं सद्दित 


नवम भावस्य बुधफल-- 


| 
s घमंगे घमेशीळो5तिधीमान्‌ अवेदीक्षितः स्वघु नीष्नातको वा। | 
कुळोद्योगकद्वातुवद्ष.मिपाळात्‌ प्रतापाधिकों वाघको दुर्सुखानाम्‌ ॥१॥ | 


नवमसौम्यगुद्दे शक्षिनन्द्ने घनकळत्रसुतेन समन्वितः । 
भवति पापयते विपथरिथतः भ तिविमन्दकरः शशिज्रेड्यप्तः IRI 


दानीइषरः. सत्यगुणेरुपेतःखुभो गर्नी घममेपरस्तबज्ञरः । | 
यदा दुबीरुल्कल्को नशीबखाने भवेस्स प्रथितः wg ॥३। | 


सावा्थे:--वितके जन्मळग्न से नवसमाद में बुध हो और gun से युवः |, 
दृष्ट हो तो वह घर्मररायग, बुद्धिमान्‌, गुगी वैदिक अथवा तान्त्रिक, दुग... 
में विज्पात, घन, खी ओर पुत्रों से युक्त होता है । यदि पापग्रह से युत हो ते|, 
«wes कुमार्गगामी तया वेद शाजों को नहीं माननेबाडा होता है ॥१-२॥ || 
धर्मे घमंचती सौम्ये, पतिपुत्रधनान्विता 
सुरूपा शुभश्नीळा च पापयुक्ेऽन्यथा TERT ॥४॥ i 


| 





ELE 





FE 


भावाथेः--यदि नवमपात्र में बुध हो तो जाता घमंपरायणा, पति, पुष 
ओर घन से युक्ता, सुन्दरी ओर सुघीळा होती है। बुघ पापग्रह से युक्त हो तरपि 
कछ विपरीत समझना चाहिये tvi 


qia: ugs: सुतळामसौड्यमर्थागमं सततमाञ्चु झुझं gll 
भूपाज्जयो मवति कीर्तिविवर्षनं च भाग्योदयो रिपुविनाश्ननमत्र वर्ष | 


भावाथेः--व्षंडग्न से नवममाव में बुध हो तो उत वर में पुत्रोत्पचि, «|. 
का ळाम ओर शुमकारक होते हैं, तया राजा से चय, कर्ति की qf, माग्बोश[ 
ओर शत्र का नाश होता है lut LOS 
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दशम भावस्य बुघफल-- 

| मितं संवेदेन्नो मितं संछमेत प्रसादादिवेकारिसौराजबृत्तिः। 

|| दुबे कमंगे पूजनीया विशेषात्‌ पितुःसंपदो नोतिद्ण्डाधिकारात्‌ ॥१॥ 
| गुरुजनस्य दिते निएतो जनो बहुघनों दशमे शक्षिनन्दने। 
निजसुजाजितवित्ततुरङ्गमो बहुघनेर्नियतो सितमाषणः ॥२॥ 


साहब जछाछो सुतमौवळत्यान्नरेन्द्रमुड्यः gue न्ना । 
|l शीरींसखुन्सादइवद्दंसज्ञश्‍चोत्तारदरचेत्लळ शाहखाने ॥३॥ 


' आंवार्थः--बिसके जन्मन से दशममाव में बुध हो उसे पिता की इमि दै 
` त होती है। वह बहुत प्रमावशाडी, अपने ges से घन ओर वाहनों के सु 
बास करता है। ळोगो पर अनुग्रह, ओर मधुर बचन बोलने से समरो का Dm, 


इर लह्पवाडा, स्यायकर्ता और अपने xd D राजा के समान शोमा पाता 


रै॥१-१ 
3 सघना कर्मगे सौम्ये गुरुमक्तिपरायणा। 
O — wer सवेकार्येु सुन्दरी मितमाषिणी ॥४॥ 


n i भावाथः--यदि quaa में बुष हो तो घनवती, Tet की सेविका 
केलव काय में कुशछा, रूपवती और कम बोळ्नेवाडी होती है ४१ 


| गगनगः शशिजो यदि ert भवति. वाहनसौख्यकरस्तदा | 
|, RaR घनागमो विछसन च तथा uh [MI 
3 


«|. सावाथः-वष॑छगन से दशममाव d बुध हो तो उठ वष में बाहन के लिए 


ररक होते हैं तथा पुत्र की wu, घनडाम, fara और राजा से जब 





NN | 
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एकादश भावस्थ बुधफुल-- | 


बिना ढाममावे. Rai भेशजातं न छाभो न. ळावण्यमाचुण्यमस्ि|| 
| | र 


४८ 


भुतमतिनिजवंशहितः wu वहुघनप्रमदाजनबल्छभः 
रुचिरनीळवपुः झुमळोचनो भवति चायगते शशिज नरः [त 


दवङ्गर्‌श्चात्मजसौख्ययुक्स्या द्दनाग्रणीमूपम्रियर्सिपाद्दी | 
सदोरकः पाकदिळो दवीरुर्कल्कोयदायापितिमकानगः स्यात्‌ ॥॥ 


सावार्थः--जिलके जन्मळग्न से usur में gu हो तो जातक सू l 





$ 


2 
T, des व्यतीत करता d है -ARII | 
सुनेत्रा स्वहिताः SIT सदा लामसमन्विता ।।४॥ 


सावार्थेःयदि एकादश माव में डुघ हो तो जो ऋशवदना किन्तु F 
सुख से युक्ता, ' सुन्द्र स्वरूप तथा नेत्रवाळी, हित चाइनेवाढी, बयामवणा १ 
| 





सब कारये में ळाम करनेवाळी होती है vu प 
छामाश्रितो शशिसुतो जयसम्पददच घान्याम्बराणि बहुळानि करौत्यष 
दीर्वर्विवधेनकथार्तिविनाद्वानं च स्याद्धायने पशुविवर्घेनमत्र enl 


सावार्थः-वषछग्न से एकादश भाव में बुध हो तो जय, सम्पत्ति, ' 
वस्र, कीति की बृद्धि, दुःख का नाश, पश्ञुओं की बुद्धि तथा सब प्रकार से कि 
होता है ॥५॥ र 
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| | द्वादश मावस्थ वुधफल-- 
| a | 
) qq कथं तद्गृहं भूमिदेवा भजन्ति । 
| रणे वैरिणो भीतिमायान्ति कस्मात्‌ हिरिण्याविकोशं शठः कोऽनुभूयात्‌ ॥ 
सवति च व्ययगे शशझिनन्दने विकळमूर्तिघरो घनवर्जितः | 

परकळत्रघनेऽपि च चित्तवान्‌ व्यसनदूररतः कृतकः सदा ॥२॥ 


नापाक्जनेश्वारुगुणेरुपेतो वेताळकः कम्झादूदवबेदद: । 
उतारदः स्याद्यदि खचंखाने भवेद्विरीसोपि च गदबदेः ॥३।। 


सावाथः-जिसके जन्महम्न से द्वादश माव मे बुध हो वह ब्राह्मणो का 
में| मक्त, व्यसन से रहित ओर उपकारी होता है । दूसरे के घन और खी में छोम 
करनेवाला, किसी का भी कुछ नहीं युननेवाछा व्यथ घूमने वाछा नीच लाति के 
हु संसर्ग में रहकर नीच गुणों से युक्त होता है। दुष्ट डोग उसका कुछ नहीं 
बिगाड़ सकते ओर शत्रु युद्ध में पराजित होते हैं किन्तु सवंदा चिन्वित्त, दुःखी 
रहता है ॥१-३॥ | | 
व्यये बुघे UTRI सदा व्यग्रा घनाजने। 
. स्यागशीछा परासक्ता दुश्चित्ता घनवजिता ॥४।। 


| सावार्थः--यदि द्वादश माव में बुध हो तो खाता रोगिणी, geer, 
परपुरुष में आशक्त, घन से हीना किन्तु दान करनेवाली होती है ।४॥ 

Wü द्वादशस्थे रिपूणां विवादो व्ययो व्यप्रता चाऽथ कर्णे विकारः। 

विश नेष्टकत्री भवेन्नेत्रपीडा. कफार्विश्व कष्टं तथा हायनेऽस्मिन्‌ UAI 

| भावार्थी:--वर्षळग्न से द्वादश माव में बुध हो तो उस वध में शत्रुओं से 
ife, अधिक खर्च, व्यप्रता, अज्ञ में पीड़ा, कफ विकारादि अनेक कष्ट होते है 

तथा बुध की दशा नेष्ठकारिणी होती है | | 
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ॐ हिन्दीमावाथे सहित 
- प्रधम भावस्य शुरु 


"ges गुगेळंग्नगे देवपूच्ये सुवेष सुखी दिव्यदेहोऽश्पवीयेः। क 
| गतिमौविनी पारळोकी विचिन्त्या वसूनि व्ययं संबळेन safe ty 

विविषवञ्जविपू्णकळेवरः कनकरत्नघनः प्रियद्शेनः । 

चुपतिवंश्वजनस्य च वल्ळमो भवति. देवगुरी तनुगे नरः ॥२। 

` get यदि भवेत्खछु ताळे सादिबः खुशदिछों मचुजः स्यात्‌। | 

आमिळः. पुरुसखुन सिरदारः फारसो झकविरो HT N 

सावाथः--जितसके जन्मळग्न में ब्रहस्पति हो वह सुन्दर स्वरूपा ; 

तेषस्वी, और गुणों से मान्य होता है | नानाप्रकार के वळा, qai ओर घर|, 

पूर्ण, सुखी, प्रसन्न चित्त से रइनेवाळा, ईश्वर मक्त होता है । वह अपने इन 
उपमोग में ळगाता है और उत्तम गति को प्रात होता है ।। १-३ 
- सुतनुस्तनुगे जीवे सुमतिः सुपतिप्रिया | 

राज्ञी वा तत्समा जाता घनपुत्रसुखान्बिता ।४॥ | 

' मावाथेः-यदि अन्म में बृहत्पति हो वह खी अप्सरा ow 

युन्द्री, सुबुद्धि और उत्तम पति की प्यारी, रानी के समान, घन-पुत्रादि सुख ः 

ga होती हे॥४॥ _ > | 

A जीवे ढग्नगतेहया5म्बरसुखं, प्राप्नोति mfg परां s 

भूपात्‌ daama बहुळो व्यापारतरचोदयः। |" 

कीतेश्‍चापि विवर्घनं रिपुजनो नश्यत्यवश्यं तथा | 

जायासौख्यमथाति मौक्तिकघनं EE लाभो अवेत्‌ | 

सावार्थःवर्षळन में बृहस्पति हो तो उस वर्ष कीर्ति, घन, वज और 

की VPE, शत्रु का नाश तथा खी से सुल ओर रत्नादि का छाम अवश्य हे २ 

है । बृहस्पति की दशा, अन्तरदशा में फळ विशेष wear है Is q 
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दवितीय भाषस्थ गुरुफल--- 


Rà adada ey amie पव 
We गुरौ क्तो द्रव्यळब्धिः सदा नो घन विश्रमेत्‌ यत्नवोऽपि RN 
| gap! घनमन्द्रिसंरिते प्रमुदितो रुचिरप्रमदापतिः | 
| अवति मानघनो बहुमौक्तिकांगतवघुभेविता प्रसवाहिके ॥२॥ 


| ! gai यदि भवेब्जरखाने बुज्रुगः परमपुण्य-मतिस्स्यात्‌ । 

| कामिळः कनकसूतुयुतरच खूबरों दि मनुजो जरदारः ॥३॥ 

: | | मावा्थः--जिसके अन्मञ्ग्न से द्वितीय माव में बृहस्पति हो वह कवि, 
दमान्‌, सुन्दर, युजी, उदा प्रसन्न रहने वाळा तया उत्तम खरो का पति होता है 

तु तरी के साथ संयोग में शीघ्रपतन होता है। घत्राहरातों का व्यापार करने- 

मि, सिद्धि को जाननेवाडा, पुण्यकम करने में चित्त रखने वाझ होता है। वह 

धि परिअस करके द्रव्यछाम करता है परन्तु घन उसके पात fen नहीं रहता 
॥१-१॥ | 

| घने घनवती जीवे सुघवा सुकुटुस्विनी । 


“oat EN BEI = 
y 















मति-मान-गुणोपेता सुरूपा सुखसंयुता ॥४॥ 
_ सावार्थः-यदि द्वितोय nui में बृहस्पति हो तो घन, पति ओर उत्तम 


बवाछी होतो है | वह अपने युग ओर स्वमाव से आदर प्रात ५रतो है, 
ररूप ओर सुख से युक्ता होती है ॥४॥ 

| | | ! 
FAN च गते सुरेज्ये . घनादिमोगान्‌ gud मतुष्यः 

i चतुष्पदानाव्व समागमः स्यात्‌ वद्धायने मूपजनाच्च ढामः UA 

| | ावा्थेः--व्षंडग्न से द्वितीय माव में बृहस्पति हो उत qu घनादि का 


| | की प्रासिं और शो हे आरः trap t Digitizea by eGangotri 








क भावस्थ शुरुफल- | - 


अवेद्यस्य दुश्चिक्यगो देवमन्त्री रूघुनां छघोयान्‌ सुख x 
कुतध्नो भवेन्मित्रसार्थ न मैत्री ढळाटोद्ये5प्यथंळाभो न तर| प 
सहजमन्द्रिगे च बृहस्पतौ अवति बन्धुराताथंसमन्वितः 
कृपणतासपि गच्छति कुत्सिते घनयुतोऽपि सवा घनद्दानिमान्‌ 


गाफिछोषहुपराक्रमयुक स्यानसानवः परुषवाकच E 
पाळको सवति भेछ्जनानां युस्वरी यदि बिरादरखाने | 


आवाथः--जिसके जन्महग्न से तुतीत भाव में बृहस्पति होव] 
गाफिल ( अनुत्साही ) कटुबचन बोडनेवाळा ओर उपकार न माननेवाब 


जाता ससहजा जीवे सहजे कपणाऽघमा । i | 
झस्थाने व्ययशीला च पतिप्रीतिविबजिवा ॥४॥॥ | 
सावार्थ+--बदि तृतीय माव में बृहस्पति हो तो जाता सहोदर { | 
युक्ता, कृपणा, नीच बुद्धिवाली, अधिक खच करनेवाढी ओर qiia dd 
होती है ॥४॥ 
तुतीयसंस्थः सुररा जमन्त्री भूपाज्जयः कीतिविंबद्धंनं ॥ 
सस्याऽ्म्बराणां च तथा घनानां करोति वृद्धि सततं च वध || 


सावाथः--वषछग्न से तृतीय माव में बृहस्पति हो तो राणा से 
की बुद्धि, घान्य, वस्र ओर घन का छाम उस वर्ष विशेष होता है ॥५॥ 
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_ चतुर्थ मावस्थ गुरुफल-- 


qur भूयते वाजिह षा हविजोच्चारितो वेद्घोषोऽपि quu 
user कुबेते पारिचयं चतुर्थ गुरौ तप्तमन्तगंत॑ च ॥१॥ 
| सन्माननानाघनवाइना्येः सव्जातदषः पुरुषः सदैष।  . 
B. : सुपातुकम्पाससुपात्तसम्पहन्मोछिसुन्मन्त्रिणि' भूतळस्ये ॥२॥ ` 
il जरकशीरथफीडेयुग्जनः प्रियतमः we राज्ञः। 

सुइतरी यदि भवेद्धि चहारुम्खानये सकङसौर्ययुतःस्यात्‌ ॥३॥ 
सावाथः--विसके जन्मन से चतुर्थ माव में वृहस्पति हो तो ढोक में 
न, सवं सुख सम्पन्न, घनवाच्‌ ओर वाहनों के सुख ते युक्त रहता है। 
[धुर वचन बोळनेवाळा, सदा प्रसन्न रइनेवाढा, ब्राह्मगों का विशेष मक्त और 
"mus शत्रु छोम मी उसकी सेवा करते रहते हैं तो मो उसका मन सर्वदा दुःखी 
er ॥१-१॥ 



















जीवे सुखोपेता यान-मान-धनान्विता । 

: भुपाहता सुरूपा च हृष्टा दक्षा स्वकमेसु ॥४॥ 

भावार्थ:--यदि चतुय भाव में दृहल्पति हो तो सब सुदो से युक्ता ढोक 
प मान, घन से युक्ता, gad, प्रवन्नचिा ओर समी कार्य में Qus 
ui R ॥४॥ 
पुरेज्य: geep सुखं वाहनानां mu विक्रये छामकारी जनस्य । 
पवेद्‌ भूपपक्षाउजयो दवायनेऽस्मिन्‌ मदाळामदः स्यात्‌ कषेः कपेणश्‍च ॥५॥ 
d: सावार्थः--वर्षळन से वृइत्पति wd माव में हो तो वाहनों का सुख, 
व्यापार ते छाम, राजाओं से बम ओर उत वर्ष कृषि कमे में असन्त छाम 


AI 
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omm] मावस्थ गुरुफल-- 


Me sd herd dere कलको ied | 
निदाने सुते विद्यमानेऽपि भूतिः फळोपद्रवः पक्ककाले श्च - 
सुदृदयशच सुहृदज्जनवन्दितः ` सुरशुरौ सुतगेहगते नरः) |. 
Ageman: सुखभाजनं भवति सवेजनभ्रियदशेनः y | 


पण्डितः पुरुतरद्दद आयः पुत्रपौत्रसहितो महबूबः । 
युश्तरी यदि भवेत्फरजग्दस्याळ्ये न अनुजो जरदारः ॥३॥ |. 


भांवाथेः--जिसके लन्मलग्न से पञ्चम भाव में बृहस्पति हो वह mili ' 
शाता, पण्डित, उत्तम वक्ता, कल्पना  करनेवाळा अथवा उत्तम Pew होगा ... 
वह पुत्र पोतन से युक्त, तेजस्वी,प्रतिष्ठत और सामान्य संपत्तिवाला किन्तु आम 5 
प्रमोद में रहता है । फलप्रासि के समय कुछ विध्न प्राप्त हो जाता है । से। E 
सुख उत्तम रहता है N-AI को; 
सुबुद्धिश्‍च सुते जीवे सुपुत्रा म्रियवादिनी। | 
जाता पतिसुखोपेता झास्मार्थ्रतिपादिका 11४1) 


aaa m १. “र, 
HF TT D 
2 


भावार्थः यदि पञ्चम माव में बृहस्पति हो तो उत्तम gf, पुत्रवतीम | 
वचन बोलनेवाली, पति सुख से युक्त गैर -< | 
होती है॥शा | (क पुनतो आती | 
सृतस्थानगो | देवमन्त्री सुतानां विवृद्धिः स्वबुद्ध्या स | 
^s रिपूणां विनाश्चो छभेतेष्टमोगान्‌ सही-गोः Sls करोति | | à 
आवार्थः_- र्ष से पञ्चम भाव में बृहस्पति हो तो उस ada नतर], 
Ta अपनी बुद्धि द्वारा जय, SIT का नाश तथा सबं प्रकार 
७ प्रकार से semet 
शेती R I पुली, गो, gel, vw की राति होती है ॥९॥ à 
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' ` GWARE 


, रुजातों जनन्या रुजः सम्भवेयू रिपौ वाक्पतौ झात्रुहन्तृत्वमेति । 

' बढाहुद्धतः को रणे तस्य जेता महिष्यादिसम्पन्न तन्मातुळानाम्‌ ॥१॥ 
. करिहयेश्च . कृशाज्गतनुरमये्जयति इन्नुकुछं रिपुगे शुरौ। . 
रिपुगुहे यदि वक्रगते गुरौ रिपुकुळाद्भयमातनुते fgg NRI 

काहिळश्च बहुरोगयुतशच मानवो वढसखुन्वदशिल्कः । 
मुश्तरी यदि सवेद्रिपुखाने मातुछादि भवसौख्यविद्वीनः ॥३ l 


|. आवाथेः--विसके घन्मड्ग्न से पष्ठमाव से वृहस्पति हो तो कृश शरीर 
i अथवा सर्वदा रोग से पीड़ित रहता है। वह शत्रु का नाश करनेवाला, 
| अभिमानी, अपवाद से युक्त और ननिहाळ के सुख से होन होता है। यदि गुर 
N शत्रु गृह में हो अथवा वक्र हो तो शत्रू, का मय होता है। अन्यया युद्ध में उठे 
कौन जीत सकता है अर्थात्‌ सर्वदा विषयी होता है ॥१-१॥ 

: रिपुद्दीना रिपौ जीवे सुकीर्तिः सत्यभाषिणी । 

5 सालस्या गृ्दकायषु नीचे रोगभयान्विता ॥४॥ 


सावाथः--यदि षष्ठमाव में इहस्पति हो तो खत्री शत्र, ते रहिता, सत्य 
हि | घर के कार्य में आढस्य करनेवाढी होती है। नीच 


डा गुरु हो तो रोगिणी होती है ।४॥ 


- ^s ण न्या Me rore; ^ [mro 
>= = * ह ==> 0 औक तक TT “n - e-~ 
E 





d 
ड 
3, 
F 
3 


=æ 


; कफातिं-दोषान्‌, ळमते मनुष्यः | 
भ्या gei च करोति वर्ष ॥५॥ 
मायाचे: der से ssar मे बृहस्पति हो तो उत वर्ष कफ पीड़ा आदि 
| दोष, स्री के अज्ञ में पीड़ा, नेत्र रोग तया ज्वर और अतिसार इत्यादि कड बना 
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E: सप्तम भावस्थ गुरुफल-- 
मतिस्तस्य बही विभूतिश्च बही रतिवन्छी भा 


|, 
bp 

गुरुगेबकृद्यस्य जामित्रमावे सपिण्डाधिकोऽखण्डकन्दूर्पं एव || f 
युवतिमन्दिरंगे सरयाजके Re भूपतितुस्यदुखं जन: । | 
असृतराशिसमानवचाः सुधी 'चारुवपुः प्रियद्शेनः | 











फाजिलः gaga: सुविनीतो | हम्जवाकू च रमणीसुखयुक्तः | " 
फारसश्च चतुरः किळ ना स्यान्‌ मुश्तरी यदि भवेब्जनखाने ny ; 


:_ आवांथेः-बजितके लन्मल्ग्न से सप्तममाव में बृहस्पति हो वह कामदेव |. 
समान सुन्दर, अत्यन्त अभिमानी, बुद्धिमान संपत्तिवान्‌ होता हे. । अपने कुटुन! : 
भेऽ, प्रिय वक्ता, स्री सुख से युक्त किन्तु स्त्रियों पर उसकी प्रीति कम हे. 
है। वह शत्रु को जीतनेवाढा और नीरोग होता है ॥ १-३] | 


i ४ . सुषवा मदने ow विद्याविनयसंयुता । ` 
| man सुमतिजोता सुशीला च सुखान्विता ॥४॥ 

८ मावार्थः-यदि aR सपतममाव में हो तो जी उत्तम पतिवाही, वि 
विनय से युक्ता, शास्र को घाननेवाडी, सुशीला और सुख युक्ता होती है ऐश. 

WU सुरेच्यः कत्रे सौख्यं तथा Rudd mami करोति। s 

jen वाइनानां विछासादिक च न्पाल्डब्यल्क्षमीमवेद्धायने5स्मिद भ 
'सावाथः--वर्षढगन से बृहस्पति सप्तममाव में हो तो उस qd में उस मी 


को स्री ते सुख, निमंबता शत्रु का नाश, वाहनों का ओर सम्पत्ति 1 वे 
प्राप्ति होती हे ॥५॥ र E A भे 
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अष्टम भावस्य गुरुफल-- ` 
बर नो बसेत्येदके चेव गेदे चिरस्थायि नो तदं तस्य बेह्‌ 


' विरं नो भवेत्तस्य नोरोगमज्ञं गुरुमु त्युगो यस्य वैकुण्ठगन्ता ॥१॥ 
| विमल्तीथेकरदच वृद्दस्पतौ निघनगे न मनःस्थिरता यदा । 

' धनकलत्रविद्दीनकृशठः सदा भवति योगपथे निरतः परम्‌ ॥२॥ 

' वेदिळरच परदेशरतइच जाहिळः खळु नरः सगदइच | 

' सुस्तरी यदि हि इम्तमखाने शुस्वरः स किळ भमवेज्जनमत्तः ॥३॥ 
. आवा्थः-जिलके बन्मब्ग्न से अष्टममाव में बृहस्पति हो वह मनुष्य 
चञ्चछ चित्तवाळा, परदेश में रहनेवाढा भोर रोगयुक्त रहता है। उसकी बुद्धि- 
हीन, निदेयी, क्रोषी ओर व्यथ विवाद करनेवाछा तया घन और जी से रहित, — 
| eut SN योग क्रया में तप्र रहता है । शरीर छूटने पर वह Ape 
'चाता है ॥ १-३॥ Me 

'चखछा मृत्युगे जीवे जाता वीर्थाटनप्रिया । 

दीना क्ळेशपरा नित्यं पतिपुत्रसुखोज्झिता ill 














a 
lo 
Ly 
s 


` भावाथः--यदि बृहस्पति अष्टममाव में रहें तो वह खी men तीय में 
| peus, पति और पुत्र के सुख से वञ्चिता तथा घन वस्त्रादि के अमाव से 
| sc सहनेवाळी होती है ॥४॥| | 
ज्वरवमन-कफार्तिनंघनस्ये सुरेज्ये वहुळविविधरोगा! करणयो्ेत्रयोइच । 
| मवति भयसरीणामज्ञनानां च कष्टंब्रणकृतबहुपीडा द्वायने5स्मिन्न राणाम्‌ ॥५॥ 


f| भावाथेः--वषंळूग्न *से झ्रष्टममाव में बृहस्पति हो तो उत वष में स्वर, 






, कफ तथा कान और आँख में अनेक प्रकार का रोग, wx फा मय, स्त्री 


| | TE इत्यादि eurer होता है ८-०, Digitized by eGangotri 


uc — हिन्दीमावाथ सहित 














नवमः भावस्थ गुरुफल--- 


गुरौ घमंगे बान्बवाः स्युर्विनीताः सदाळस्यतो घमेवेगुण्यकारी nal 


सरगुरी नवमे मनुजोत्तमों भवति भूपतितुल्यघनी झुचिः। | 
कृपणबुद्धिरतः पणः सुखी बहुधनप्रमदाजनबल्लमः IRI 


इजूरते च खुशपरिजनवांइच खूबरो बहुसुखी च ge | 
आमिळइच यदि यख्तमखाने झुइतरी प्रविमवेत्खलु यस्य ॥३॥ 


भावार्थः--निसके घन्मळग्न से नवममाब में बृहस्पति हो तो मनुष्य कुद्न | 
माग्यवान्‌ , सुन्दर सुखवाढा, राणा के समान सुख मोगनेवाळा, कृपण तया f| 
का प्रिय होता है । gx मे आदर, Wen मक्त और ब्राह्मणों पर sus. 
विशेष रहता है | तयापि घम, नित्यकर्मादि में उदासीनता रखता है ।।१-३॥ |. 
धर्म घमंवती जीवे घनघान्यसमन्विता । 
सौभाग्य-सुख-सम्पन्ना, सुघवा भूपतिप्रिया ॥४॥ 


भावाथ:--यदि बृहस्पति नवममाव में हो तो ज्ञी घन, धान्य, dh 
3 सुख से युक्ता होती है तथा रानी के समान, उत्तम पति की पली हो 
Ii i 


बाचरपतिधंसगतो नराणां करोति घम बहुल gu च! | 
MAR चा5थसमागमं च ती याऽटनात्‌ पुण्यमतीव र्यात्‌ l| 





भावार्थ:--वर्षग्न से नवममाव में बृहस्पति हो तो घर्म तया उ | | 
माग्योदय, घन का आगमन्‌ तया तीर्थाटन से अत्यन्त पुण्य होता है ॥५॥ | 
| 
m 


d» 
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| | श्वजामण्डपे भन्विरे चित्रशाळा पितुः पूवजेभ्योऽपि तेजोऽधिकत्वम्‌ । 

न दुष्टो सवेच्छसेणा gusti पचेत्रयह प्रस्थसामुद्रमन्नम्‌ LL 
द शममन्व्रिगे 'च इहस्पतो तुरगरत्नविभूषितमन्दिरः । 

| भव ति नीतिरुणेचु घसम्मतः परघनाज्ननवजितधार्मिकः ॥२॥ 

.. पाळकीजळजचाहिरफीळः' संयुतो farama: । 

सुस्तरी भवति शाहमकाने TRT: WE नरो नसरः स्यात्‌ ॥३॥ 


| सावाथः- जिसके जन्मछ्न से दशममाव में बृहस्पति हो तो वाहनों के | 
' दुख से युक्त, रत्नादि से पूर्ग, न्यायकारी तथा अपने कुछ में भेष्ठ होता है। वह | 
| परधन ओर परस्त्री के छोम से हीन, घर्मात्मा और बहुत छोगों का पाचन करने- | 
| बाळा होता है । उसको पुत्र रहते हुए मी पुत्र सुख से विहीन रहता है। अयात्‌. 
: उसे दुष्ट पुत्र मी दोते है ।॥ १-३) 


f राज्ये गुरो घनेयुक्ता वख्राभरणभूषिता । 
पतिपुत्रसुख्ोपेता  गृहृकार्यपरायणा ॥४॥ | 

| रै oii 
: | भावाथः--यदि बृहस्पति दशममाव में हो तो बहुत घन, वरू, जेबरात | 
{| पति और पुत्र के सुख से युक्ता तथा घर के.कार्य में निपुणा होती है |४॥ | 
| व्योरिन रिथतश्वेत सुरराजमन्त्री भूपाज्जयं ageng F 


$ 
i 
| 
n 





। छसो अवेद्‌ गज-रथा-ऽश्व-चतुष्पदानां कामेदिय प्रकुरुते स्वदृझां गतश्च ।8 
भावाथेः--वषढग्न ते दशममाव मे बृहस्पति हो तो राजा से जय और 


| 
हु | RRE तथा बाइनों का लाम, पशुओं का मी शाम, माग्योदय होता है । बृहस्पति 
कं QUT मे (प्ररो क्त फळा विषे ie d Digitized by eGangotri . 

i | 


६० ! | हिन्दीमावाथं सहित 
TA SM 
एकादश भावस्य गुरुफल-- 


अकुप्यं च gni गुरौ किं न uui बद्स्तष्टघोमन्तमन्ये gite | 
पितु्मारसत्स्वाज्ञजञास्तस्य पञ्च पराथंस्तदरर्था न चेद मवाय ||| | 


suf भूमिपतेः समतां घनेनिजऊुडत्य विकारकएः सदा । 
सकडघमेरतोञ्थेसमस्त्रितो भवति चायगते सुरयाजके IRI 


साबिरः शुमतनुजेएदारः aA बहुपराक्रमयुक स्यात) | 
काबिळइच यदि याफ्तिपकाने सुश्तरी प्रविभवेत्खुशरो स्यात्‌ ॥१॥ | | 


सावाथेः-बिसक्े जन्मन से एकाद्शमात में west d तो मनुष्य घा | 

सें राणा के तुल्य, विद्वानों H sm, घर्म में रत तया अपने कुळ का उपकार कले 
"वाडा, पिता के मार को संमाञनेआाछा ओर स्वयं पाँच पुत्रों का पिता होर है। | 
3X अपने द्रव्य को परोपकार में ढगावा है तथा अपने निमित्त उपमोग Ha 
रखता ओर सदा खुश रहनेत्राढ और उत्साही होवा है ।१-३॥ | 


छामे ळामब्रती जीवे राज्ञो वा तत्समा भवेत्‌ । 
धर्मबुद्धिः सुखोपेता कलाज्ञा पतिवहळमा ।४॥ 


) , सावार्थः--यदि एकादशमाव में बृहस्पति & तो वह रानी के समार 
m घर्मात्मा, gu से युक्ता, कढाओं को जाननेवाडी और पति को प्यार 
Ivil ^ ~ | 


= मानवानां सुरेब्ये च छाम्रे भवेद्‌ वै गजानां gaat च gm 
स्योद्यो जायते शत्रुनाशः प्रतिष्ठाविक्षा द्ायनेऽसिमिन्‌ सुखं च Il 
भावायः--पषब्ग्न से एकादशमाव में बृहस्पति हो तो उस वर्ष में sell 


"का सुल, पुत्रोत्पति, शत्रु का नाश और प्रतिष्ठा की बृद्धि होती है तथा e| 
सुख कारक होते हैं III | | | 
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| ग्रहफल्द्पण ६९ 
pM — 


दादश भावस्थ गुरुफल-- 





यशाः कीरशं सदूव्यये साभिमाने मतिः कीदशी वञ्चनाचेत्परेषाम्‌ । 
बिधिः deu ser नाशो हि येन त्रयस्ते अवेयुव्यये यस्य जीवः ॥१॥ 


झिशुदशाभवने हृदि रोगवानुचितदानपराड्मुख एव च। 
कुटधनेन युतः कुलदाम्भिको भवति पापण्हे च बृहस्पती ॥२॥ 


| 
giu: कमफहम्‌ गतळञ्जोबदससुंश्च aues: 
. काहिळश्च यदि खचंमकाने मुश्तरी भवति ना बदफेळः NAI 


भाचाथः-लिसके जन्मछम्न से gre मे वृहस्पति हो तो मनुष्य व्यर्थ 
दिन कारनेवाटा, बाल्यावस्था में हृदय रोगी, कुडोचित सम्पत्तिवाला, अभिमान 
' झेसाय अच्छे कामों में भी द्रव्य खच करता है तो भी यश का मागी नहीं होता । 
' उसकी बुद्धि दूसरों को उगने की, तया. कुकर्म करने में रत होता है। यदि पाप- 
| अह की राशि में हो तो अत्यन्त दम्मी होता è IR-RI 


व्यंये व्ययाधिका जीवे दुश्चित्ता दुःखभागिनी d 
aama रूब्जाहीनाड्टनग्रिया gll 


तो जी अधिक खच करनेवालीः 


T व में बृहस्पति हो 
साचाथः-यदि द्वादशम (लबा होती है 1४ 


' कुटिढ्ह्ृदया, बुद्धि, मान, घन और डा से रहिता 


[o Reb सरगुरुबेहुळा व्यथा 'च b pure. T 
; नेन्नाज़्पीडनकफातिजनापवादो हानिभय भवति शोकविकार ॥५॥ 


. तो उस वषे में बहुत क्ट, 
| S adaa से द्वादशमाव में बृहस्पति हो त 

| Wg chis से मय, नेत्र तथा अज्ञ में dign, कफ रोग, ळोगो में अपवाद, 
| हानि ओर शोक होता दै।५।। 
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द्र हिन्दीमांवाथ संद्वित 


प्रथम भावस्य शुक्रफल-- 
समीचीनपङ्ग समीचीनसङ्गः समो चीनहङ्गना मोगयुक्तः। ¦ 
` समीचोनकप्ां समोचोनश्चमौ समोचोनशुक्रो यदा छग्नवर्तों॥श || 


जनुषि ळग्नगते umen भवति weder परपण्डितः। | 
विमङ श्िश्ययुते सदने रतो भ्रति कोतुकडा विधि चेष्टितः ॥२॥ 














अव्वळखाने जोहरा WJI ed नृपति। 
दानिइमन्दं मनुजं जरदारं GUT प्रकते ॥३॥ 


सावार्थः जिसके जन्मच्ग्न मे शु हो वह तेजस्वी, प्रतापश्याडी, कार्य मे | q 
तत्पर, परम पण्डित qur eta होता है। वह शोकीन, सुन्दर खल्यवाढा, 
उत्तम २ ferit का उपमोग करने वाझ तथा सदा get रहता है |१-३॥ | 

ळग्ने झुके कछामिज्ञा सुरूपा प्रियवादिनी | 
सुझीळा सुभगा जाता घनपुत्रादिसंय॒ता ॥४।। 


) भावा्येः-यदि चरून में झुक हो तो खरी कश को eed, | 
| P मधुर-वचन बोळनेवाढो, दुशीढा तथा घन-पुत्रादि ga ते युक्ता होती || 
शा. Bh | 


'तनुस्यानगो भागंवो हायने5स्मिर्‌ प्रतिधाविद्वेई agaaa | 
रिपूणां farsi तथा भूरमान UP भूषणं सानवानां कणेति ॥५॥ || 
मावाथः--वषंडग्न में gs हो तो उत वर्ष में मनुष्य को विशेष प्रतिष्ठा, || 


RASM, राजतम्मान, अनेक प्रकार के भूषण का छाम ओर शत्रु का नाश | 
डोता है Ill T A EH 
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E-———— c ` व 
| द्वितीय भावस्थ gau. ` 
V मुखं चासुभाषं मनीषापि चावी मुखं चार चारुणि वासांसि तस्य | 


| se स्थितः पूवदेवसय पूज्यः gest न किं चार चावक्षिकामः ॥१॥ 


परघनेन घनी घनगे सुगौ भवति योबिति वित्तपरा नरः | 

रजतसीसघनी PR: कृशतनुः सुवचा बहुपाळकः ॥२॥ 
SRI, मनुष्यं surgere । 
यक्‌मिहरोजरखाने जोहरा कुरुते च gd दक्षम्‌ ।।३॥ 

भावार्थ:--जिसके चन्म से द्वितीयमाव में झुक हो तो sh 


| रिक्ता, सर्वदा प्रसन्न चित्त रहनेवाहा, रन तथा भूषगों से युक्त और सत्कार्य 

परायण होता है। वह दूसरों के घन से घनवात्‌, सुन्दर श्त्रियों को चाहनेवाळा, 

quc और agat को uper करनेवाळा, चाँदी, सीसा आदि के व्यापार से 
घनवान्‌ होता है । १-३।। | 


घने शुक्रे घनेयुका वख्ाभरणभूषिता € | 
सुरूपा विदुषी जाता कुशछा सवकर्मसु ॥४॥ 













| सावार्थः--यदि द्वितीय भाव में शुक्र हो तो स्री सब प्रकार के घन, वस्त्र 
I W ते ger, सुन्दरी, पण्डिता तथा सब काय में निपुण होती t Mat 

| षनस्थे कवौ धान्यळाभो घनापिमवेन्म्छेच्छजावेः ye " | 
/ नरो राजतुल्यो भवेत्तत्र वर्षे पञ्चतां हयानां gü स्यात्‌ सुखं TII 


| भावाथेः--व्षेळग्न से द्वितीयमाव में gs हो तोघान्य और घन का छाम, 
बहनों तथा पशुओं का ga होता है। नीच कुछ का मी हो तो उत " Er 
| हे समान हों जाता odere eid तथा संपरत्ि पिती. -है।। l 






E-— हिन्दीभावाथं सहित 
तृतीय भावस्य घुकफल-- ` 


रतिः खीजने तस्य नो बन्धुनाशो seed दुश्चिक्यगों दानवानाम्‌ |, 
न पूर्णो भवेत्युन्नसोख्येडपि सेनापतिः कातरो दानसझ्झासकाङे iy | | 


सददजमन्विरवर्तिनि भागेबे प्रचुरमोहयुतों भगिनीसुवे। | 
| 











सवति लोचनरोगसभन्वितो घनयुतः प्रियवाक्चसदम्बरः ॥२॥ 


जोहरा भवति विराद्रखाने चेन्मानवो जातः | 
जोरावरो हरीशः साळस्य सानुजस्साइवः॥३॥ 
__ झावार्थः--निसके जन्मल्ग्न से तृतीयमाव में शुक्र हो वह स्त्रियों से प्र 
नहीं करता है। वह सगे माइयों से युक्त, घनवान्‌, मधुर वक्ता तथा स्वच्छ क|, 
घारण करनेवाला होता है । उसको पुत्र सुख रहते हुए मी सन्तुष्ट नहीं देता 


RRAN O | 
कुशांगी सहजे शुक्र दुश्चित्ता मदनातुरा । 
कृपणा घनद्दीना च सुजनानिष्टकारिणी lign 


—. आवा्थेः-यदि शक्र तृतीयभाव में हो तो शरीर से दुबली, कुटिळ हृ 
कामातुरा, कृपणा, घनहीना और साधुजनो के अनिष्ट करनेवाली होती है ।श| 







am. सहोद्राणां सुखं sified: । | 
. अर्थागमं कीतिंविवधेनं च जनोपकारं च करोति वर्षे ॥५॥ । 


amia से तृतीयमाव, में जर हो तो उस वर्ष में फस 


सहोदर भाई में अनेक प्रकार का सुख, घन का छाम, कीतिं की दृदि ओर पूर्ण. 
हे उपकार होता है तया दूसरे का उपकार करता है UI || 
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=- भाषस्थ शुक्रफल-- 


[| महित्वेऽधिको यस्य तुर्येश्सुरेज्यो जनैः कि जनैश्चापरे egit 


किगत्पोषयेजजन्सतः संजनन्या अधीनार्पितोपायनैरेव पूणः ॥१॥ 
मवति वन्धुगते EO नरो वहुकलत्रसुतेन समावृतः | 
सुरमते सुषमाळ्यवरे R वसनपानविठाससमावृतः IRI 


| पेयाशो साळदारो नेकीफारशच फारसशचेसस्यात्‌ | 


जोहरा दोस्तसकाने भवति मनुष्यः प्रियंवद्श्चात्यः ॥३।। 


भावाथे:--घिसके जन्मलग्न से aum में शुक्र | हो वह dit ERI 


|बधिक सम्मान पाता है | तथा बहुत जो और सन्तान से युक्त, घनवान्‌, परोप- 


हरी, विसा से सम्पन्न होता है । वह मनुष्य जन्म से ही अपनी माता का 


छन पोषण करता है | १-३॥ ` 


सुखे शुक्रे सुखोपेता जावा गुरुजनश्रिया। 

सुझीळा सुभगा रामा दानश्ीळा पतित्रता ॥४।। 
सावाथंः-यदि चतुर्थभाव मे शुक्र हो तो वह त्री सत्र सुखौ. ते युक्ता, 
आदि गुरुचनों में भक्ति रखनेवाछी, सुशीळा, सुन्दरी तया दान A- 
पतित्रता होती है ॥४॥। « 
| भवति दैत्यगुरुः सुखगो यदा सुखकरः कृषिवांहनयोस्तदा ॥ 
घरणिघान्यसुवर्णसमागमो भवति भूपसमो मनुजस्तदा ॥ 








| ` मावार्थः--वर्षडग्न से शुक्र यदि चतुर्थ त्यान में पढ़े तो कृषि और वाहन 
भ्र सुख, पृथ्वी, घाम्य और सुवर्ण का खाम होता हे । उस वर्ष में मनुष्य राखा 
३ समान ga भोगता है ॥५॥ 

रि | 1 ष्‌ CC 
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E— m. सहित 
पंचम भावस्थ शक्रफठ-- 


सपुत्रेषपि किं यस्य शुक्रो न पुत्रे अयासेन किं aeneus) | 
aga विना मन्त्रनिष्टाशनाभ्यामधीतेन कि चेत्कवित्वे न a ipf 


तनयसन्द्रिगे भ्रगुनन्दने वहुसुतो वरबुद्धियुतो भवेत्‌। | ` 
बहुघनो गुणबान्‌ वरनायको भवति चापि विळासवतीप्रियः र| 


i 
दानीशवरो मनुष्यः सतघनधान्येइच संकुळो यस्य । 
जोहरा पत्चमखाने भवति यदा हि महीपतेः प्रीतिः ॥३॥ 


भावाथेः--बिसके जन्मळ्ग्न से पञ्चम भाव में शुक्र हो तो पुत्र ह 
घन का छाम, गुणवान्‌ और उत्तम कवित्वशक्ति उसे प्रात होती है। ब 
दाताओं में भेष्ठ, उत्तम बुद्धि, ल्मीवान्‌ राजा का प्रिय, श्रेष्ठ नेत्र, ओर चे 
जी का पति होता है ॥१-३॥ 


सुते सुतवती शुक्र पतिभक्ता विळासिनी d 
घन-विद्यासुखोपेता सुन्दरी चारुद्दासिनी ॥४॥ 


मावा्थः-यदि ux पञ्चम माव में हो तो ज्जी बहुत सन्तान बा 
पतिव्रता, विढासिनी, घन, विद्या सुल से युक्ता, gud, eU 
होती है ॥४॥ | 


सुतानां विशृद्धिसुगौ पञ्जमस्थे अयक्डेशञचिन्तापदां curie 
रिपूणां विनाशत्तथा वषप्रध्ये मद्दाभाग्ययुक्तो धनाब्यो नरः स्यात्‌| 


भावाथ वर्षन से पञ्चम माव में शुक्र हो तो उस वर्षे में सर्ताग १. 
बुद्धि, भाग्य ओर घन से युक्त होता है। तथा भय, क्लेश, चिन्तां ^ 
विपत्तियौ का नाञ्च होता है III F 
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पृष्ठ भावस्थ शुक्रफल-...- 


I3 सदा दानवेज्ये सुघासिक्तश्षतरुव्ययः शत्रुगे चोत्तमी तौ 
॥ विपयेत संपादितं चापि कृत्यं NE पूञ्यसोख्यं ३ 
| ` भवति वै कुशछो5हू तपण्डितो RIR सुगुञेऽस्तगते नरः | | 
|| जयति वैरिबळं निञतुङ्गरे सगुसुते शुम्भे किछ WIRI Is 
| ma कम्सदृवद्‌ ed जादिळो जातः । 
खळ जोद्दरा दि दुरमनखाने वै बेविळो भवति ॥३॥ 


| भावाथ;--लिसके जन्मछम्न से ष्ठमाव में ge हो तो वह मनुष्य माता- 
पति आदि पुज्य छोगों के सुख से विद्दीन, मित्रों से बिरोध करने वाळा, 
Mes तथा इच्छानुसार व्यवहार करने वाळा होता दै । बहुत सावघानी- 
[केकया गया कार्य मी बिगड़ जाता है और सतका द्रव्य मी अधिक ex í 





Thr है 1 तथा शत्रु से पराजित होता है 1 
| मानसागरी के मत से, यदि शुक्र अपने उच्च में, शुम राशि में वा agafà 
रिवा अस्त होकर रहे तो सवदा ञुमफळ कारक होता है ॥१-३॥ 


g| IÙ शात्रमती शुक्रे पति ES 
| कफ-वात-मवे रोगेः पीड़िता prn ॥श॥ 


। सावार्थः--यदि षष्ठ भाव में शुक्र हो तो स्त्री बहुत शत्रुवाळी, पति के 
भि से वञ्चिता, .कफ तथा चात रोग से कष्टपाने वाळी ओर शत्रु को नाश 
ER वाढी होती है ॥४॥ 
॥श्रस्यानगो grad ` देस्यमन्त्रो जनानां Re: रिपोर्मीतिकष्टमू । 
पिर गुमचिन्ताङ्गरोगोऽथ पीडा fasa IAR पीडनं च ॥५॥ 
j| भावार्थः--वर्षलग्न से झुक यदि षष्ठ um में होतो उस वर्ष में उस ` 
| l | को परिजनों से विवाद, i Mi C कड, गुत विता यञ्च i अनेक 
| - à रोग इस्ता दि dier É Y शी ion. Dig y g 


Y. 
^ 


E— 1 सद्दित 





सप्तम मावस्थ शुकफल--- 


कळे. वळत्रात्सुखं नो कलत्राद कलत्रं तु शुक्र . भवेद्रलगमे[| इ 
विढासाधिको गण्यते च प्रवासी प्रयासाल्पकः के नसुद्यन्ति qw] 
युवर्तिंमन्दिर anA च सिते नरो घहुसुतेन घनेन समन्वित।। | 
चिमळवंशमवग्रसदापतिभंचति चारुवपुसुंदितः सुखी|| 
drei: ge सकलकछासु फारसो ना स्यात्‌। | 
जोहरा इफ्तमलाने खीजनचिन्ता सुरञ्जको सवति ॥१॥ | 


भावार्थः--घिसके were से सप्तम माव में शुक्र हो तो मनुष हर 
स्वरूपवाळा, प्रसत्त रहने बाला, बहुत पुत्र ओर बहुत घन वाळा किमी 
- इया, न्यायघारी और उत्तम स्त्री का पति होता है । तथा स्त्री विषयक खि 
>से युक्त, परदेश में रहने बाहा थोड़ा उद्योग करनेवाला और क्रोधी होत 
उसकी स्त्री फो सुन्दर कन्यारत्न होती है ।। १-३॥। 


मदे कामधिका छुक्र Fag weg! | 
सुरूपा सुधवा शुभ्र वरत्रामरणभूषिता ॥४॥ | 


भावार्थ:--यदि उत्तम भाव में शुक्र हो तो स्त्री अधिक «mem | 
कराय में निपुणा, रूपवती, उत्तम पति वाली और अनेक प्रक्षार के | 
सुन्दर सस्त्र-आभूपणो से युक्ता होतीहै ॥४॥ . | E | 
' ढळे कचिशचेत्‌ स्थितो वर्षछग्ने songe विलछासादिक ) 
Ruhe आनवानां च सौख्यं वस्त्रहेमादिळाभं करोषि || 
सावार्थः--वर्षडग्न से सप्तम माव में शुक्र हो तो उस मनुष्य 9] 
सुख ओर विलास देते हैं। तथा शत्र का नाश, सुख, वस्त, 
हाम होता दे IIRI 
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I 3 श्रुद्रवादी चिरं चारु जीवेत्‌ चतुष्पात्सुखं देत्यपूज्यो ददाति । 
anà कष्टसाध्यो जयाथः पुनवेधते दीयमानं घनणेम्‌॥१॥ ` 
M लिघनसझगते Gump sm विमढघर्मरतो नुपसेवकः । 

| जवति मांलप्रियः एथळोचनो निधनमेति चतुर्थ्रयस्यपि ॥२॥ 

V me वदखुल्कः खीघनसौख्येश्‍च वर्जितो मनुजः । 
हत्तमखाने जोहदरा भवति वितुप्तं मनो न संग्रामे ॥३।। 


माबार्थः--घिसके चन्नछग्न से अष्टम भाव में शुक्र शे तो. अभिमानी 
वचन बोळनेवाडा, व्यर्थ विवाद करने वाडा मस्स्यमांस का प्रिय, विशाळ 
बड़, राला का सेवक तथा . बहुत समयं तक EU से खीवन ब्यतीत करता है। 
स्म तया चयळाम कष्ट से, सिद्ध होता है ओर इमेशा ऋणि रहता है। 
ता ढाई में रच रखता है तया चतुर्थ बयस ( ८० वर्ष) तक जोता है IR-RI 


के gear c8 सुगवो घमेतत्परा । 
ONIS जाता ga चिरजीविन्ञी ॥४॥ 


| मिप्तान- 
| आवार्थः--यदि शुक्र अष्टमभाव में हो तो जो gura, अ 
"ह्ये, चर्मवती, घन की चिन्ता करनेवाडी, guter और दिायुत्राढी होती 


पर 

d 
| " 
| 










| रत्युस्थितो epe च कष्ट छक्र करोतीह अनापवादम्‌ 

$ क मीतिकष्टं नेत्रे च रोगं रिपुमिर्विवादम्‌ ॥'१॥ 

| सावार्थः--वर्षळग्नःसे अष्टममाव में घुक्र हो तो उस वष में सृत्यु तुल्य 

< P eit में अपवाद, ज्वर, मष, कष्ट, नेत्र 
है ॥५॥ | | 
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में रोग ओर gg से विवाद 


vo दिन्दीसावाथं सहित 






नवम. भावस्य शुक्रफल-- | 
सुगौ ज़ित्रिकोणे पुरे के न पौराः छुसीदेन ये वृद्धिमस्मे ví: | 


4 


गुहं ज्ञायते तस्य घर्मेघ्वजादेः सदोत्यादिसौख्यं शरीरे सुखं च || Ur 
विमळतीथेपरो5च्छतनुः. सुखी सुरवर्‌हविजवर्णेरतः gr: | | 
निजभुजाजितभाग्यमद्दोत्सवोी भवति घमंगते श्वगुजे नरः ॥२ | 
नेकीकारः सुभगः gp दानी च मानवो जोइरा। | 
बख्तमकाने झुर्ताज नरश्च मज्छिसी भवति स इति ॥३॥ | 
भावाथः--जिसके जन्मडग्न से नवममाब में शुक्र हो तो सुन्दर शरीरवाब। 
सुखी, देव ब्राह्मणों का मक्त, पवित्र हृदय ओर अपने सुनवळ से द्रव्य उपा | 
करनेवाळा होता है । उसे सगे माई और चान्धबों का पूर्ण सुख रहता है | लाइ 
( ऋण ) के व्यापार से घन की उत्तरोत्तर बुद्धि होती है । वह समा-सोताइ à 
में भागळेनेवाळा, स्वाधीन ओर दानी होता हे | किन्तु अभिमान और पाहष à 
के साथ घर्म तथा परोपकार में द्रव्य लचे करते रहने पर भी व्यर्थ होता है| em] 
पुण्य का मागी नहीं हो पाता ।। १-३।। ' | 
धर्मे तीथपरा शुक्र her सुरुचिः शुचिः | 
निजोपाजितवित्ता च जाता सौभाग्यसंयुता ॥ १॥ । 
भावार्थः--यदि शुक्र नवममाव में हो तो वह खरी तीर्थ करनेवाढी, gun] 
सुन्द्री, पवित्रह्मयया, अपनी कळा से घनोपाजेन करनेवाली, med 
होती है ।४।। | 
धर्मस्थितों घमेकरः कविचेज्ञरेन्द्रतुल्यी॑ अनुं करोति N 
^ सुखप्रदो भूषणवाहनानां गोभूहिण्याम्बरळाभदः स्यात्‌ ॥५॥ | | 
आावार्थः--वषेळ्ग्न से नवममाव- में ge हो तो उस qd wd में RN 
रति रहती है, नीच मी राजा के तुल्य हो जाता है। तथा भूषण और वा| 
का सुल और गो, मूमि, सुवण और वज का छाम होता है ॥५॥ 
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Dom भावस्य भुक्रफल-- ` 


शः «eiit गोत्रवीयं रुणद्धि क्षयार्था अमः किन्न आत्मीय एव । 
| हाटकं विश्रवृक्त्या जनाउम्बरेः प्रत्यदं वा बिवादात्‌ ॥१॥ 
| दक्षममन्दिरंगे भ्रंगुबंशजे बघिरवन्घुयुतः स च भोगवान। 
| बनगतोऽपि च राञ्यफलं छमेत्समरसुन्द्रवेषसमन्वितः IRI 


दरांकोजरदारः पितुगुरुमक्तरच काविखो wget 
जोदराशाइमकाने भवति मुशीरश्च साबो वा स्यात्‌ ॥३॥ 


| मावार्थः--जि^के जन्मछग्न से दशममाव में शुक्र हो तो मनुष्य दुष्ट . 
laaan, बुद्धिमान, रत्न आदि घातुओं की पहचान करनेवाला, घनृवाच्‌ 
ह a माता-पिता, geait का सेवक होता है । वह समान शरीरवाळा, वीर पुरुप 
दति हुए मी अम से उसके कार्य विंगड जाते है। वह दोंगी' छोगों को साथ 
र कर भिक्षा अथवा ब्राह्मण जेसी वृत्ति से घन संचय करता है उसके वंश की 
"fe नहीं होती अर्थात्‌ सम्तान उत्पन्न करने योग्य उसका वीयं नहीं होता ओर 


Tct के सुख से मी विमुख रहता है ॥१-१॥ 

| भार्गवे राज्यगे राज्ञी घन-भोगवती सती। 
पतिप्रिया सुखोपेता जाता सन्तानवत्सळा ॥४॥ | 
| : A. 
| भावार्थः--यदि दशममाव में झुक हो तो जी रानी के समान, घन 
|, साध्वी, पति की प्यारी, सत्र सुलवाळी ओर सम्वान मे परेम veta 
| CERTI | 


| | : तो अनेक प्रकार के मोग 
| झावा्थः--वर्षेळग्न से दशममाव में कत हो घन छाम होता RINII 


Ih व्यापार मै अत्यन्त 
; ; सुख, सपने परज, सी वयापार Digitized by eGangotri 





7 हिन्दीसावाथं सहित | 


~ SSRN 


एकादश भावस्य शुक्रफल- 







शूगुळोमगो ळामदो यस्य ळग्नात्‌ सुरूपं महीपं च कुर्याच्च सम्यक 
छसत्की्तिसत्याचुरकं . गुणाढ्यं मद्दासोगमेइवर्येयुक्तं SNE N 


ळमनभावगते सुगुनन्दनो वरशुणाबहदितोऽप्यनलब्रतः | 
मद्नतुल्यवपुः सुखसाजनं अबति दवास्यरतिः requis RI | 


जरदारं महवूबं सिदोरं वा सुरौदतं अनुजम्‌ । 
याफ्तिमकाने जोहरा मइशं पुरुदतं छुरुते ॥३॥ 


सावाथे:--जिसके लन्मळ्ग्न से एकादशमाव में शुक्र हो तो उत्तम गुर 
से युक्त, कामदेव के समान सुन्दर, बड़ा मोगी, हास्यप्रिय, सुशील ओर राषा ३ 
समान यशस्वी होता है। वह बहुत द्रग्पछाम करता है और उसकी सम्पत्ति wd 
* नहीं होती और उत्तम कीतिवाडा तथा सत्य में प्रेम रखनेवाला dd 
1१-३॥ 
enr शुक्र सदाचारा सदा लामसमन्विता । 
नृत्यगीतकलामिज्ञा सुद्दास्या प्रियद्शना ॥४॥ 


है सावार्थः--यदि शुक्र एकादशञमाव में हो ठो स्त्री सत्कायं qun 
- Wer छाम करनेवाली, दत्य-गीत आदि कछाओं को जाननेवाळी we 
तथा अप्सरा के समान सन्द्री होती है vil 


कविळोमगो की स्वणेकस्य जयं मानवानां करोतीह वर्षे | 
सुतानां विवृद्धि सुख राजपक्षादू रिपूणां बिनाझं तथा सित्रवृद्धिम्‌ ttl 


सावाथेः--वर्षछगन से एकादशमाव में शुक्र हो तो उस वर्ष सवण का ह 
ळोक में मान, पुत्रकी वृद्धि, मित्र की बुद्धि ओर शत्रू का नाश होता है ॥॥ 
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वा ग्रहफळद्पण ७३ 





हादश भावत्य शुक्रफल-- 

KAR वितं विलीयेत fed सितो हादशे केळिसत्कमेक्मा ! 
| गुणानां च कीतः कषयं मित्रवैरं जनानां विरोषं सदाऽसौ करोति ॥१॥ 
जनुषि वा व्ययवतिति आगेवे सवति रोगयुतः प्रथमं नरः | 
तदनु दस्भपरायणचेतनः uer मछिनः सहितः सदा IIRI 


साहवखर्चो वदकार्‌ कम्सहरच सानवो हादितः । 
बदूअक्ळः किळ जोइरा ख्चेमकाने हि. गुस्वरो भवति ॥३॥ 


भावार्थ:--छिसकें जन्मळ्ग्न से द्वादशमाव में शुक्र हो तो बाल्यावत्या में 
| पश्चात्‌ mur शरीर ओर दम्म से quon»: पुरुष होता है। उसकी 
३ (बुदिहीन, बहुत क्रोधी, अपनी इच्छा से कार्य करनेवाला, अधिक खच करनेवाळा, 
| क में रत रहकर मित्रों से तया परिजन: छोगों से वैर करता है | उसे 
छातित्‌ घन प्रात हो मी जाय तो उसके गुण और उसका यश नष्ट प्राय 
ही रहता 8 ॥ १-१॥ 

व्यये व्ययाधिका शुक्रे बाल्ये रोगभयान्विता | 

NEN gaki मळिना जाता अवेदस्भपरायणा ॥४॥ 

- आवार्थः--यदि m द्ादशमाव में हो तो जाता बहुत खर्च करनेवाली, . 
| यावस्था में रोगिनी, gad मिन स्वमाववाळी और कपट क्रनेवाली 
है Ivi à 
| ga नराणां नेत्राज्ञपीडां अकरोति बष | 
1 Re: Es षट प्राणार्तिपीडां च करोति वर्षे ॥५॥ 


| Sun त में उस मनुष्य 
| भावार्थ:--वर्षबग्न से द्वांदशमाव में छुक्र पढ़े तो उस वर्ष 
मृत्यु तुल्य कष्ठ अथवा वर्ष पर्यन्त कुछ न कुछ शारोरिक पीढ़ा बनी ही रहती i 


R ॥५॥ 
EN l अर्थात्‌. दक ही दशा नेशकारिणी, होती है Digitized by eGangotri 













हम भावस्थ शनिफल-- 


ऽतितृष्णो विवादी तनुस्थेःकेजे स्थूळदृष्टिनरः यात! | 
हा ss जयाचा स्वयं पिडितो मत्सरावेक्ष एव UD | 


ततमल्पगतिर्मैद्पीडितस्तपनजे तनुगे खल 'चाऽघमः। 

अवति हीनकचः wen मितसुहृद्रिपुस्मनि मानवः IRI | 
JA बद॒अक्लय्व छागरों मनुजः। 

iuda ववि चाममतिपूणेः प्रमुभेवति ॥३॥ . 


| (:--जिसके जन्मश्ग्न में शनि हो वह मनुष्य gisi, अस | 
da प्रकृति, बुद्धिरीन, निर्दयी और अतितृष्णा रखनेवाला होत | 
है। घनवान्‌ और अधिकार पूर्ण होते हुए मो मानसिक चिन्ता eurem | 
बराबर बनी रहती है ओर दूसरों की डाइ रखने से स्वतः RT पाता है। | 
उसकी दृष्टि दोषकारक होती है। यदि शनि अपनी शत्रु की राशि में होते 
योडे मित्र और अधिक शम्नुवाल्ा होता दै ds iin | 
"d l 
दस सब TR धनारोग्यसमन्विता ih | 
मावार्थः--यदि जन्मन मे शनि हो तो रोगवाळी, - दरिद्रा, नीच - 
बाढी और कुख्पा शेती है । यदि शनि अपने ग्रहया उच्च का हो | 
नीरोग और घन से युक्ता होती है vil 


तनुस्थः कुरुते f मन्दं भयादिवातब्रणजं च कष्टम्‌ | 
जक S कळत्रकष्टं ज्वराख्यरोगं खलु वर्षमध्ये ॥५॥ 


भावाथः--वर्षलूमन में शनि हो तो उ० वर्ष में उस मनुष्य की बुदि $ 
मन्द्‌ करता है और मय, वातरोग तथा त्रण से उत्पन्न कष्ट, दूसरों से अपवि 
जी को कष्ट और ज्वरादि का प्रकोप विषेश रहता है ॥५॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


द्वितीय भावस्थ शनिफल-- 


| सुखापेक्षया घजितोऽसौ gerant न्वे शनौ वस्तु किं किं न geg । 
| समं वक्ति मित्रण तिक्तं बचोऽपि प्रसक्ति विना लोहकं को ei ॥१॥ 
घननिकेतनवर्तिनि WI भबति वाक्यसहः स घनान्बितः | 
चपळळोचनसंचयने रतो भवति चौरपरो नियतं सदा ॥२॥ 

यावागो वद्दाळः कोतोदत्तदच GERI जोहछः | 

जरखाने यदि मनुजो नादयः परदेशगइचापि॥३॥ 
सावारथः--जिसङे जन्मछग्न के द्वितीय माव में शनि हो तो वह युखळाम- 
| की इच्छा से कुटुम्ब को छोड़कर स्वदेश अथवा परदेश में रद्द कर उत्तम २ वस्तु" 
| प्रात करता है। चब्चलनेत्र, क्रोधी, शिप्रगामी चोरी करने में तत्पर 
| दता है । सुवण आदि mper पदार्थ प्रात करता है । प्रसज्ञ के बिना मित्र के 
| साथ कठोर बचन कहता है और सदेव मानसिक पीड़ा से दुःखी रहने वाढा 
| होता है ॥ १-३॥ 

घने शनौ . घनैर्हीना व्ययस्याद्रे च दुःखिता। 
किङचत्‌ सुखं भवेत्‌ पञ्चात्‌ स्वोद्यमेन घनागमः ॥४॥ 

.. आवायः यदि शनि द्वितीय माव में हो तो खरी प्रयम अवत्या में 
ü| निषंना और दुःखिता होती है। पश्चात्‌ अपने उद्योग से किञ्चित्‌ घन तयाः 
| ge को प्राप्त होती 2 ॥४॥ 
घनस्थितः सञ्जनयेन्नराणां ` शनैश्चरो वातकफादिपीडाम्‌ | 
। स्थानान्तरं बान्धवनाशनं च रिपोर्विवृद्धि gite च lll 
A| भावार्थः--वर्षहम्न से द्वितीय माव में शनि हो तो वात तया कफ से” 
n : और अङ्ग में पीड़ा होती है। उतवषे में शाह की वृद्धि, np का नाश 
' ; धोर anat. अर्थात्‌ स्यामात्तसातन ओताः दै. by eGangotri 













v emm M हिन्दीमावाथं सदित 


V Ls TS | 
तृतीय भावस्य शनिफरू 


dus नैव चित्तं यते gem | 
शनौ झीतळं नैव चित्तं जनादुद्यसाच्ञा 
sas भवेत्कर्हिचिज्ञेव भाग्यं EST सुखी दुसुखः सत्द्वतो5पि IRI 


सहजमन्दिर्गे तपनात्मजे भवति सर्वेसद्दोद्रनाशकः | 
तदनुकूळतृपेण समो नरः र्वसुतपुन्रकलत्रसमन्बितः ॥२॥ 
Sura usns) quum च मानवः समय 
> सवति यदा वै विरादरे sume d 


.—fuum ततोय भाव में शनि हो तो वह मनुष्य पूर्ण qeu 
Lnd S d: eq आशावादी होता है तथा उत्तम राजा के | 
समान, पुत्र खी gs से युक्त होता है। उसका भाग्य चिना विध्न के Y 
रहता और सहोदर माई से दीन रइता है । उत्तम वक्ता, समा में wm और | 
इमान को प्रात करता है। उसका आदर करते रहने पर मी वह अप्रसन्न ही | 
रहता है ॥१-३॥ 

लदृजञस्थेऽतुजञैरीना wet — वुद्धिवल्ान्विता । 
' स्वोपारजितघना जाता ङुटुम्बपरिपाछिका ॥४॥ 
आवाथेः--गदि तृतीय भाष में शनि हो तो जाता छोटे सहोदर से हीना. 


| ) ai और we से युक्ता, अपने su घन से परिवार का पालन करने वाले 
“होती है Lil 


तुतीयसंस्ये रविजे मनुष्यों द्रव्यादिभोगान्‌ SA कलस | 
पराक्रमं राजकृपां च ळक्ष्मा 'सहोदराङ्ञे च सुजोविवृद्धिम्‌॥ 
सावार्थः-चर्षळन 8 तृतीय माव म शनि हो तो मनुष्य SU म 
अवश्य ही द्रढ्यादि मोग ळाम करता है तया पराक्रम, राबा की छुपा और 
-ढद्मी को प्राप्ति करता है । उसके सहोदर के अंग में रोगःकी बुद्धि होती IKI 
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चतुर्थे इनौ पैतृकं याति दूरं घनं मन्दिर वन्धुबगोपवादः | 
पितुश्चापि मातुश्च संतापकारी ग्रदे वाहने दानयो वातरोगी ॥१।† 


बन्धुस्थितो pdt नराणां करोति बन्धोर्निधनं च रोगी । 
. झ्ञीपुत्रभृत्येच freres ग्रामान्तरे चाऽसुखदः स वक्री ॥२॥ 


सुतफक्षिरों बहोशः परितप्तो मानसो EE: | 
भाद्रखाने यदि स्यात्‌ कमजोरइच छागरो सवति ॥३॥ 


भावार्थः--जिसके जन्मछग्न से चतुर्थ माव में शनि हो वह dà 
चिन्तायुक्त, व्यवहार से उदासीन, मानसीय व्यथा से व्याकुळ UH ज्जी पुत्र 
, और नौकर से dr तथा स्वयं वायुरोग से पीड़ा पाता दै । वह माता-पिता को 
' भी कष्ट देनेवाळा दोता है । उसे भाई बन्छु दारा व्यर्थ का कलङ्क M है। 
यदि शनि वक्ती हो तो बाप दादों का घन ओर ग्राम E घाता है और दुखी 
बीवन व्यतीत करता है t-il | ! 


सुखे शानौ gef वातपित्तरजान्विता । 
मळिनाऽऽछस्यसंयुळा कुशीला कहदृत्रिया ॥४॥ 


सावार्थः:-यदि चतुर्थ माव में शनि हो तो सुख से हीना, वात और 
पित्तरोगवाढी, महिगहृदया, आहस्यबाडी और कल्हकारिणी होती है ॥४॥ 
चतुर्थे शनिवेषेळग्नाद यदि स्यात्‌ तदा गुप्तचिन्ता मवेद्ङ्गरोगः । 
पज्ञोः पीडनं मात्प्र्े च रोगो दशा नेष्टकर्त्री सवेद्वायतेऽस्य ॥५॥ 


| magae से चतुर्थ भाव में शनि हो 3 hs ES o 
| प्यओं को पीड़ा, मातुपक्ष में S al 





1 





N 


नालि ` ही हिन्दीमावाथे सहित 





पंचमं भावस्थ शनिफल-- | 

जनौ पञ्चमे च प्रजाहेतुदुःखी विसूतिवचळा यस्य geb ga 
रतिदवते झब्दशास्त्रे न तत्‌ किर्मित्रतो मन्त्रतः कोडपीडा ॥१॥ |: 
शनैश्चरे warren garde मवतीद्द. दुःखी । | 

ङ्ग निजे RaR च पङ्गौ पत्रेकमागी अवतीति कदिचत्‌ ॥र॥ | 


बद॒अल्को सुत्फकिरः सुतसुखरहितरच काहिळो wgl | 
जोइळः पळ्जुमखाने कोतहददेदशच जादिलो भवति॥३। | 





सावा्थः--जिवके लन्मड्ग्न से पशञ्चममाव में शनि हो तो मनुष्य दुष्ट | 
'बुद्धिवाळा, चिन्तित रहनेवाडा, आळसी, नाटे शरीरवाढा ओर :विवेक से TA | 
-होता है । वह सम्तान न होने से दुःखी रहता है। उसकी संपत्ति स्थिर नहीं | 
रहती, मित्र से वेर और सदा कळेने की मिमारी से व्याकुळ रहता है । यदि उच्च | 
-या स्वगृह अथवा मित्र राशि का हो तो उसे एक पुत्र होता है ॥१-१॥ C 
सुते रविसुते सूतो सुतसौख्यविवर्जिता। 

à. कुसतिधनद्दीना च सदा रोगभयान्विता ॥४॥ 
भावाथः--यदि पद्मममाव में शनि हो तो सन्तान-ु से होना, कुबि 

तथा घनहीना और रोग वाढी होती है ।४।। ः | 


सुतगतः qar च शनेश्‍चरो भवति चोद्रपीडनकष्टदः। | 
विकळता बहुतापकरो सवेन्नुपभयं च ' तथैव घनादियु ud ` 
मावार्थः-वर्पलग्त से पञ्चममाव में शनि हो तो उस qq में पुत्र कष्टकारक | 
होते हैं ओर उदर में पीड़ा, विकडता, जर और घन में राजा ते मर 
Qar है ॥५॥ | 


c 
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पृष्ठ मावस्थ शनिफल-- 


अरेभू पतेश्चोरतो hem किं यदोनस्य पुत्रों मवेदस्य झत्री। ' 

| न युद्धे मवेत्संसुखे तस्य योद्धा मददिष्यादिकं मातुडानां विनाशः UH | 

| नीचे रीपोभे च कुछक्षयं च षष्ठे शनिगेच्छति मानवानाम्‌ | | 

अन्यत्र शत्रन्विनिह्दन्ति तुङ्गी पूर्णायेकामाब्जनतां ददाति ॥२॥ 
दानीइवर जळीळं जनथति मनुजं gei नृपतिम्‌ । 
विजितवैरिसमूहं दुइमन्‌खाने स्थितो जो छः IRI 

| आावाथेः--जिसके wee से षष्ठमात्र में शनि हो तो वह शत्रु, राजा 

| और चोर का भय नहीं रखता। उसके सामने बड़ा से बढ़ा मी योद्धा ठहर 

नही सकता । उपे चोपाये जानवरों का सुख होता है ओर मातु पक्ष ( ननिदाळ ) 

| मुल ते fuge रहता है। यदि नीच या शत्रु यश का शनि हो तो उस मनुष्य - 

| के कुछ का नाश होता है तया उच्च का हो तो मनोएय को पूण करता Rut .. 


wt शनो dt तुष्टा पुष्टाज्ञयष्टिका । 
घनमानगुणोपेतदा . गुरुभक्तिपरायणा ॥४॥ 
५ हे हीना 
| सावार्थः--यदि शनि षष्ठमाव में हो तो etur और रोग : 
wer और पुट शरीरवाडी, घन, प्रतिष्ठा मर गुणों से युक्ता, गुरचनो की 
| सेविका होती है ॥४।। a 
^ | d . ® | 
॥ष.स्थितो भघनक्रोविळामः giad पर IA 93 
| Sere ठामकोऽत्र wi qud qa annk aana ॥ 
| रष a त उव वर्ष में शो, घन ओर 
| सावार्थः-र्ष न से पडमाव में खनि शोत 
BLUE, हाम्‌ होता है। तथा सावारण व्यक्ति मी राजा के तुल्य सुख मोगता 
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सप्तम भावस्थ शनिफल--- 


सदारा न fd चिरं चारवित्तं me यूनगे दंपति रोगयुक्ती | . 
अनुत्साहसन्तप्तक्द्वीन चेताः कुतो siat बिहलो छोछुपः स्यात्‌ ॥१॥ 
विभामभ॒तां विनिहन्ति जायां सूर्यात्मजः सप्तमगःसरोगाम्‌ | 
qq पुनर्षम्मघराङ्गदीनां वित्तप्रणाज्ञामयपीडितरच ॥२॥ | 


सो हिज: 

बदरो जनः gag कम्फहमइच सानवो हिजः। 
SN N [a 

जानो वा स्याज्जोहो हफ्तुमखाने यदा We ॥३॥ 


भावार्थ:--घिसके sava से राप्तममाव में शनि दो वह दुराचारी, 
दुर्वलशरीरवाढा, अल्पत्रोलनेवाळा, उत्साइहीन, ओर पराघीन रहनेवाला होता है। | 
उसके पास सुन्दर, eh, सुयोग्य मित्र ओर अधिक घन बहुत समय तक नही 
रहता है । अर्थात्‌ प्रथम wf मरजाती है या रोगिणी रहती है, फिर दूसरी e भी 
रोगिणी होती है और स्मयं घन नाश और रोग से पोड़ित रहता है ॥१०ह॥ | 
—. मदे शनो रुजाक्रान्ता कान्तादरसमुज्शिता। 
निधेना दुःखसन्तप्ता नीचबृत्तिरता सदा Uil 
भावार्थः-यदि समभाव में शनि हो तो रोगिनी, ega से होता 
निधेना शोक-सम्ताप से युक्ता, निन्दित-कार्य करनेवाडी होती है UY! 
जायास्थान्गतो दिवाकरसुत्त स्यादज्भजनापीडनम्‌ | 
amg भीतिरथी पश्योइच सरणं राज्याडूयं व्यग्रता । 
क्लेशानाउच Ragi हि कुरुते सिथ्यापवादस्तथा । 
देहे 
देहे वाहुसमुद्धवा च जठरे पीडा अवेद्धायने dull 
भावार्थः वर से सत्तममाव में शनि हो तो मनुष्य को 4 
मार्ग में मय, पशु का मरण, राजा से भय, व्यग्रता, क्लेश की बुद्धि, छोगों ४ 
ल्‌ 
मिथ्या 00 देह म बता रोग और डर पीड़ा होती ear 
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अष्टम भावस्थ शनिफल--. 


शनी रन्ध्गे व्याधितः क्षुद्रदर्शी quz जनः कैतवं ङि करोतु ॥१॥ 

| AAR चाऽष्टमगे मनुष्यो देशान्तरे तिष्ठति दुःखभागी । 

चोयोपराधेन च नीचहस्तेः पञ्चरबमाप्नोरयथ नेत्ररोगी ॥२॥ 
बीमाररच हरीशो दगाळबाजश्च दोजखी मनुजः | 
जोद्एदस्तुमखाने भवति बखीळः कृपालसो भीरुः ॥ ३॥ 


भावा्थः--निसके जन्महग्न से अष्टम माव में शनि हो तो व 
सदैव रोगयुक्त, आलसी, कपरी और दूसरों को ठगने की बुद्धि र्लनेवाला, क 
घाती तथा परिजनों से विरोध करनेवाला होता है | उसके घन का नाश होता 
है ओर परदेश में जाकर दुःखी होता है। चोरी के अपराध में नीच के द्वारा 
मारे जाने का भय तथा नेत्र रोगी रहता है। उसे कोई मनुष्य ठग नह! 
एकता ॥ १-३॥। 

शनौ रन्प्रेउक्षिरुग्जाता पतिपुन्नसुखोज्िता। 

कृशाङ्गी तोषहीना च रोषयुक्ताङ्गना भवेत्‌ ॥४॥ 

भावाथ---यदि अष्टमभाव में शनि हो तो वह स्री आँख में रोग वाली, 

पति ओर सन्तान सुख से हीना, कृशशरीखाडी, असन्तुश और क्रोधिनी 
शेती है ।४॥ | 
निघनगो निधनं कुरुते र MAANA कफात्येपवादकोन । 
नृपभयं धनहानिरथापरेभवति तापकरः पवनोद्यः ॥५॥ 


भावार्थः — adena से अष्टम भाव में शनि हो तो मनुष्य को जर और 
गेत रोग उस qd में होता है । जनों से अपवाद, राधा से भय, शत्रु से घन की 
शनि ओर निघनकारी होते हैं ॥५॥ 
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अहफलद पण ८१ 
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वियोगो जनानां त्वनौपाधिकानां बिनाशो धनानां स को यस्य न स्यात्‌ । 





g भावस्थ शनिफल-- 


मतिस्तस्य तिक्ता न तिक्तं तु झीळं रतिर्योगशाखे गुणो राजसः स्यात्‌] | 
quud दुःखितो दीनबुष्दथा wie कम हत्संन्यसेद्वा uu. 
स्थपन्नवेहुदस्मकारी घमोर्थद्दीन Aaa | 
ase विघनोऽथ रोगी पापिष्ठभायोपरद्दीनवीयेः ॥२॥ | 
बख्तबुळन्दः श्रीमान ीरींसखुनशच मानवो यदि वे। | 

जोडो बख्तमखाने वेताळइच दि ऋपाछुरपि मवति ॥३। | 
भावार्थ:--जिसके जन्मन से नवम माव में शनि दो वह दुषबुद्धि ब्र। 
होता है परन्तु आतमष दुष्ट नहीं होने से मनोवासना दुष्ट होने पर मी झ| 
ad ये रत नहीं रहता है। वह मनुष्य राजसी प्रति का होता है| उसकी बुद 
जोरी होने ठे मित्रो फी तरफ से दुःखी रहता है । वह कर्मनि होता है su 
कर्मों को छोड़कर संन्यासी हो जाता है । यदि शनि उच्च का हो तो जीवन |. 
सुल से रहनेवाळा, धनवान, सुन्दर स्वशुपवाछा, मधुर वचन बोलने वाढा होगा 
यदि नीच का हो तो दम्म करनेवाला घम और घन से हीन, पिता को घोब| 
देनेवाळा, मदमत्त, रोगी, पापिनी पत्नी होने से निवळ होता है ॥१-रै॥ | 
घर्सेहीना शनौ घर्मे गुरुमक्तिपराड्सुखी । . | 

कुधवा घनद्दीना च मद्दम्मसमन्विता ॥४॥ | 

भावार्थ:--यदि नवम माव में शनि हो तो जी घर्मदीना, Ee “i 
आदर नही करनेवाछी, कुत्सित पतिवाछी, निर्धना, गवे और कपट ATA 
yh am शनिदचेदू भूपार्थदः शात्रविनानव्य | : 
सा साग्यगतः भूपाथेदः wee! 
कीति fip मानमथापि दद्यात्‌ सद्दोद्राणां च मयातिकारी a | 
मावार्थ:--वर्षहग्न से नवम भाव में शनि हो तो उस बघ में माल * 
उदय, राघा से घनळाम, शत्र, का नाश, कीर्ति तया सहोदरों को मय ओर # 
दोता है ॥५॥ E 
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| — तस्य माता पिता बाहुरेव बृ up दुष्टकमोधिपर्यार 
IR कमेगः शम मन्दो जयो fui दीविकानो g सख i 
| amn कर्मेगृददस्थितेऽपि महाघनो सृत्यजनानुरक्त!। 
प्राप्तमवासे नुपसद्यवासी न क्षत्रवगोद्धयमेति मानी RI] 


| अथवा मवेन्यु्लीरः खुशखुल्कः स्ती गनी नेही ॥२॥ 
t | भावार्थ:-जिंसके जन्मळग्न से दशममाव में शनि हो वह बढ़ा Wm 

git का भय नहीं रहता ओर पूण अधिकारी होने से इथा दुष्टकर्म भी अधिक 
{वि है। उठे माता-पिता का पुल नहीं होता और अपने: बाहुबळ का ही 


राजपत्नी शनौ राज्ये घनपुत्रसुखान्विता,। 
शत्ररोगमयेद्दींना gE ग्रहकमेसु ॥४॥ 


॥| सावाथः--गदि शनि दशमंभाव मैं हो sed, घन ततान St 


à बुक्ता, ag और रोग से तथा हीना घर के कार्य में कुशला होती UNL 


l aaaea से दशमभात . में शनि हो तो उस व Bits 
3 च b sme TE iz | zr 
॥ समान होता दे । ॥५॥ | y eGangotr 



















-A भावस्थ शनिफल-- | 


Rui वित्तमायुः स्थिरं मानसं च स्थिरा नैव रोगादयो न 1 | 
अपस्यानि शूरः were एव प्रपञ्चाधिको en WIES 
| quie चायगते मनुष्यों घनी विसुइयो बहुभोग्यमागी। | 
श्षीतानुरागी aaa: ge: स बाळभावे भवतीति रोगी ni 
awai नेकः शीर्रींसखुनस्तवज्ञरो ना स्यात्‌। 
याप्तमकाने जोहळ इशः साबिरो रिपुद्दन्ता ॥३॥ 
आवार्थः-- जिसके eaea से एकादश भाव मे शनि हो तो 
रूपवान्‌, विवेकी, प्रसन्न, इमानदार ओर मीठी बात करनेवाळा होता है। | 
बहुत मोगी प्रपञ्ची और बाल्यावस्था में रोगी मी होता है । aki 
qi होते हुए मी अधिकारी ओर शत्रुओं का नाश करनेवाला होता है। भने 
कोई अन्य ग्रह सन्तानमाव (पञ्जममाव) में युक्त अयवा EE d हो तो भै 
सम्ताननाकारक मी हो जाते E IR-RI | 


लाये शनौ सदाचारा सुरूपा सुमगा सती | 
नानाभरणवल्धादि-धन-धान्यसुखान्विता ॥४।। 


आवाथेः--यंदि एकादश माव मे शनि हो तो जाता सदाचरणी, सी 
ोमाग्यवती, और पतित्रता होती है। तथा अनेक प्रकार के'आयूषण, बल) १ 
wr आदि के सुख से युक्ता होती है ॥ vil |, 
छामस्थितो साष्करसूतुरत्र हिरण्यगोभूमिरथाशवळाभम्‌। | f 
aai कीतिविवद्धंनं च सन्तानदेहे च करोति पीडाम्‌" | 
आवार्थः--व्षेर्ग्न से एकादश माव में शनि हो तो उत बधे मे. 
भूमि, गो, वाइन और घन का हाम होता है, तया कीर्ती की बृद्धि ओर 
के शरीर में पीड़ा होती है Ui 1 
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ह .— सावस्थ शनिफल-- 


| यस्ये यदा सूयेसनौ नरः स्यादश्रोऽ्यवा निखपो मन्दनेत्रः । 
| | प्रसन्नो बहिनों Jk लछम्नशेयद्वथयस्थो रिपुध्वंसकद्यज्ञभोक्ता ॥शा 
व्यये शनी पञ्चगणाधिनाथो गदान्वितो ` हीनवपुः ume 
| जद्वात्रणी क्र रमतिमंतुष्यो बघे रतः पक्षिगणस्य नित्यम्‌ IRI 
| we बदफेछः पापासकञ्च fret 
. sg खचेमकाने सवति wwe कृपाछरेव स्यात्‌ dil 
| भावायें:--जिसके जन्मछग्न से द्वादश माव में शनि हो तो वह gima 
गी, कुकर्म में रत, ऋखुद्धि ओर डरपोक होता है। अपव्ययी होने के कारण 
इहा घनमाव से दुःखी रहता है। घर की वजाय परदेश उते अच्छा ळगता है। 
॥ मनुष्य hon अथवा मन्ददृष्टि वाला भी होता है। किन्तु यदि शनि _ 
ens दोकर व्यय ( द्वादश ) भाव में पड़े तो बलवान्‌ ओर शत्रुओं को जीतंमे' 
वढा होता है ॥१-श॥ 
व्यये wet दयाह्दीना साळस्या नीचगामिनी। 
निर्धना व्ययश्लीढा च सरोगा कळइप्रिया ॥४॥ 
| मावार्थः--यदि शनि द्वादशमाव में हो तो वद ज्ञी far आढी; 
tait से संगतिवाडी, घनहीना, अधिक खच करनेवाले, रोगिनी ओर कड 
estet होती है ॥४॥ 

गय जायते चा5केपुत्रो व्ययो व्यप्रता erede | 
रिणां विनाशी मवेदर्थनाशः farisféar पीडा तु कर्ण विकारः Ul 
M सावार्थ:--वर्षं म्न में शनि यदि uu माव में पढ़े तो उत मतुष्य को 
शीष लच, कश, चिस्ता, शभ, का नाश, घन की हानि ओर अपने अन्न 
s 1 पीड़ा होती à पप्या, Math Collection. Digitized by eGangotri 
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प्रथम भावस्थ राइफरु 


स्ववाक्ये uud: परेषां अतापात्मभावात्समाच्छादयेल्वान्‌ | 
तसो यस्य ढग्ने स अग्नारिवीयेः कळत्र ऽशि सूरिदारोऽपि aq 


रोगी सदा देवरिपौ wget कुळे च सुंख्यो बहुजल्पक्षीळ:। ` 
रक्तेक्षणः क्रोधपरः Sono सदा साइसकर्मदक्षः ॥९॥ 
अब्वछखाने यदा रास खिस्मनाकश्च eO 
मनुजः स्वार्थकर्तों स्थादूभवेदूवेरोतु जाहिळः ॥३॥ 
' भावार्थ:--जिसके wer में राहु हो तो वह रोगी, आली, इल ३ 
स्वाथी, vasi बोलनेवाळा, छाडनेत्र, क्रोधी परञ्च साहसी होता हे । वह uli) र 
` बह का नाश करता है ओर दूसरे के प्रभाव से अपने. अभिष्ट की. पूर्ति करता है| १ 
तथा अपने कुछ में मुख्य होता है। उठे बहुत ज्ियाँ रहने पर मी उनते क| ' 
तृत नहीं होता अर्थात्‌ अधिक कामी भी होता है ॥१-३॥ WD 
ळग्ने रोगयुता राहौ. पापिनी रक्तळोचना | 
` Newer दुर्मतिजोता रुरसेवापराङ्युखी॥४ी। 
आवार्थेः-यदि लग्न में राहु होतो वह शी रोगिनी, पापिनी, eret 
चञ्चढस्वमाव, नीचबुद्धिवाढी ओर गुरुजने के अनादर करनेवाडी होती ti 
तमो. ळग्नगः कामिनीनाङच पीडा, रिपोर्भीतिरेवं ष्ययो.व्यप्रता ¶।| 
Aska भूपाद्धयं- मानमज्ञ स्तथा. नेत्ररोग... भवेदत्र .- वर्षे ॥॥ | 
सावा्थः--जिसके “वर्ष प्रवेशकाल्कि a में राहु होतो. उत वषे | 
उसकी स्त्री को पीड़ा, शभ से मय, व्यर्थ खच, ब्यग्रता, अपने अङ्ग में पीडा *| 


r 


से मय, मानभज्ञ तथा नेत्र में रोग होता है IRTI 
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प्रहफळवपेण ८७ 


द्वितीय भावस्थ राहुफठ-- 


ger तमो नष्टभूतं कुटुम्बं सूषा भाषिता निर्मेयो वित्तपाळः | 
स्ववर्गप्रणाशो भयं शल्नतश्चेदवश्यं खळेभ्यो ळभेत्पारवश्‍यम्‌ ॥१॥ 
राहौ घनस्थे छतचौरवृत्तिः$ सदावळिप्तो बहुदुःखमागी । 
मत्स्येन मांसेन सदा धनी च सदा वसेन्नीचगृददे मनुष्यः ॥२॥ 
कृजीवबाददासिद्रासो माळखाने च मुफ्लिसम्‌ । 
करोति मनुजं वान्यदेशे घनसमन्बितम्‌॥३॥ 
सावाथः-जिसके जन्मळरन से द्वितीयमाव में राहु हो तो वह. अभिमानी, 
gre मागी, मिथ्या बोळ्नेवाळा, चोरी करनेवाश तथा नीच जनों के वश में 
रहनेवाला होता दै । मत्स्य-मांस से घनोपाजेन करता है ओर द्रव्य का रक्षण 
करता हे । वह अपने बान्धवो का नाश देखता है अर्यात्‌ उसका gg नष्ट हो 
जाता है | अपने घमे कमं से विद्दीन, स्वेच्छा से कष्ट सहनेवाढा और अन्य देश 
म॑ जाकर घन कमा इर सुखी होता दै। १-३॥। 


| चौरवृत्तिधंने राहौ परगेद्दनिवासिनी । 
| अघना अमणासक्ता कामिनी बहुमाषिणी ॥४॥ 


भावार्थ:--यदि द्वितीय माव मै राहु हो तो चोरनी, दूसरे के घर में निवास 
| करमेबाढी, घनहीना, घूमनेवाढी, कामाधिका और व्यर्थ अधिक ets 
होती है lell pr 
1 जनापवादं च कुटुम्बगर्चेत्‌, तमस्तथा भूपभयङ्करोति । 
| नेत्रोदरव्याचिमयार्तिदोषान्‌ घनापदारो मवतीद्द वर्ष UAI 
| . भावार्थः--वर्षलग्न से द्वितीयमाव में राहु पढ़े तो उस वर्ष में मनुष्य M 
| परिजनों से अपवाद, राबा से मय, शरीर में पीड़ा और घन का नाश होता ५ 
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[e tems सहित 


तृतीय भावस्य राहुफठ-- 


न नागो5थ सिंद्दो सुजो विक्रमेण प्रयातीद्द सिंद्दीसुते तत्समत्कम्‌। | 
तृतीये जगत्सोद्र॒त्वं समेति प्रयातोऽपि भाग्यं कुतो RRT: १ 


आतुर्विनाझं॑ प्रददाति राहुस्तृतीयभावे gerit | 

सौख्यं wei पुत्रकडन्नमित्रं ददाति तुही गजवाजिसृत्यान | 

पाकः MES: स्याद्वो नेकनामी गनी सखी । | 

शीयुम्‌खाने यदा रासः प्रभवेन्मनुजो घनी॥३॥ —— 

. सावाथः-विसके जन्मडग्न से तृतीयमाव में राहु हो तो बढ़ा यशलो, | 

ग्रभावशाडी, बाहुनळ में उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता तथा सत्र प्रकार ढे 

सुख से युक्त होता है | भाग्योदय के समय उसे बहुतद्र व्यळाम होता है । बा 

नीच का राहु हो तो उसके माई के छिए अनिष्ट होता है अर्थात. बगत ही 

उसको सगे माई के समान होता है। उच्च में हो तो अत्यन्त घनाळ्य ओर वाझ 

के सुख से युक्त रहता है ॥ १-३॥। | 

सहजे चानुजेद्दीना धनकीतिसुखान्विता | 

वादे विजयिनी जाता gaar च सुसन्ततिः ॥४॥ | 

भावायेः--यदि राहु तृतीय माव में हो तो जाता अनुज्ञ सहोदर ते हीना 


घन, कीतिं ओर सर्व ge सम्पन्ना, वादविवाद में णीतनेबाडी, उत्तम पति और | 
| उत्तम सन्तान वाढी होती हे ॥४॥ | 


| शशिविमद करस्तु वृत्तीयगो घनयुतं नरदेवसमं नरम्‌ । 
| गश्॒वादनज सुख स्वजनपीडनमत्र करोत्यसौ ॥५॥ | 
| सावार्थः-वर्षडगन से qium मे राहु हो तो उत वर्ष में nè | 


समान घनी कर देता है और पञ्च तथा वाहनों का ede 
दायक होता है ॥५॥ सुल तथा खनन | HN 












A 
B | 
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चतुथे भावस्थ राहुफल-- 


चतुर्थे कथं मातृनैरुज्यदेहों हृदि ज्वाडया शीतळं किं बहिः 
स चेदन्यथा सेषगः ककंगो वा बुधर्क्ष्सुरो cbe] 
रादौ चतुर्थ घनबन्युहीनो प्रामैकदेशे वसति अकृष्टः । 
नीचानुरक्तः पिझुनइच पापी पुत्रेकभागी छश्षयोषीदाल्यः IRI 
रासइचेद्दोस्तखाने स्यात्‌ परेशानो मुसाफिरः । 
नादानोऽपि च वादी च सौख्यद्दीनो विपक्षकः UII 


o mni धन्मढग्न से चतुर्थ माव में राहु हो तो वह घन और 
| बन्चुओं से हीन, नीचथनों के साथ व्यवहार रखनेवाळा, मित्र से faga 
व्यर्थं विवाद करने वाळा, चुगुझखोर, पापी, ओर मातृ सुख से हीन होता है। | 
उसे एक पुत्र का सुख रहता है तथा दुबळ wf वाळा होता हे । यदि मेष, कक, 
En ओर कन्या का राहु हो तो माता का सुख होता है तथा सुल्ली रहता 
IRIRI र 

घन्धौ नीचानुगा राही गृदबन्धुसुखोस्झिता । 

कुघषैकसुता जाता पेशुन्यनिरता खळा ॥४॥ 


| आवार्थः--यदि गहु चतुर्थं माव में हो तो वह जी नीच जनों ते सङ्ग करने 
॥बाढी, घर और बन्धुओं के सुख से हीना तथा अघम पति ओर एक सन्तानवाली 
| रोती है। वह दुष्ट, प्रकृतिवाडी और चुगडी करनेवाडी होती है ॥४॥ 


` हिमांधो रिपुस्तु्यंगो urere: frere तथा भूपपक्षङ्भयं च | 
| eed कष्ट तथा वायुपीडां विदेश मं दायनेऽसी करोति ॥५॥ 


| mandaten से चतुर्थ माव में राहु पड़े तो उठ qd में वाहनों का 
Jte, राणा से मय, शारीरिक कड और विदेश में श्रमण होता है ॥५॥ 
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९० हिन्दीमावाथं सहित 
पंचम भावस्थ राहुफल-- | 
तत्सुतोत्यत्तिकृत्सिदिकाया: सुवो भामिनीचिन्तया चित्तताफ। | 
1 क्रोडरोगे किमाह्ारदेतुः प्रपञ्च न कि eec ut | 
, राहु सुतस्थः शक्षिनानुगों हि पुत्रस्य हत कुपितः सदैव । 
न्तरे सोऽपि सुतेकमात्रं दत्ते प्रमाणं सळिनं कुचेछम्‌ ॥२॥| 

_ पिसरखाने स्थितो रासः पुत्रसौख्यविवर्जितम्‌ । 
घहोशं दुर्दक्षिकमं नादानं कुरुते नरम्‌ ॥३॥ ` 
भावार्थः--जिसके चन्महग्न से पंचम भाव में राहु हो तो पुत्र सुह | 
विहीन, परिवार से उदासीन, शरीर से पीड़ा युक्त ओर निकम्मा होता है। ळे | 
दृष्ट क्ली की चिन्ता से मन का सन्ताप रहता है ओर जीवन भर असाध्य सेब | 
का शिकार रहता है तया व्यापार में विशेष लाम नहीं होता । यदि चन्द्रमा हे 


साथ राहु हो तो पुत्र का नाश अवश्य होता हे अन्यथा एक पुत्र महिन बुदि 
वाढा होता है ॥ १-३॥ 


सेन्दौ सूतौ सुते राद्वाबसुता सुखवजिता । 
उ RUN विचन्द्रे चेकपुत्रिणी ॥४॥ 


सावार्थः-यदि पंचम माव में राहुहो तया चन्द्रमा के साथ हो षे 
सन्तान हीना कुभित्र और कुबुद्धि वाली होती है| यदि चन्द्रमा से युत अषा | 
दृष्ट न हो तो एक पुत्र वाली होती है ॥४॥ | 


स्वबुद्धेविनाशं सुतस्थानगः स्याद्‌ हिमांशो रिपुः सन्ततेः ded च | 
स्वकीयोव्रे. वायुभीि घनातिं तथा सवंदा क्छेझचिन्तां करोति ॥॥ 
सावार्थः--वर्षंबगन ते पंचम माव में राहु हो तो अपनी बुद्धि का नाश] 


सन्तान. को कष्ट, अपने उदर में वायु-ऽ्यया, मय, घन का नाश, बलेण 
चिन्ता होती है।।५।। | 
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` षष्ठ मावस्थ राहुफल-- 


थळ बुद्धिवीये' घनं तहक्षेन स्थितो वैरिभवेऽपि येषां नावाम्‌ १ 
. रिपूणामरण्यं Rua राहुः स्थिरं मानसं तत्तछा नो प्रथिव्याम ॥१॥ 
षष्ठे. स्थितः -शत्र्‌ विनाशकारी ददाति पुत्रः च घनानि अगान्‌ । 
स्वर्मातुरुच्चेरखिलाननर्थान्‌ इम्त्यन्ययोषिदूगमनं करोति ॥२॥ 
म्ळेच्छावनीश्षादूदरव्यासिर्दिछं च साहब॑ «uri 
बृदूखानास्थितो रासः करोति रिपुसंक्षयम्‌ ॥१॥ 
भावाथेः--जिसके जन्मछग्न से षष्ठ माव मे राहु हो तो शत्रु को नाश 
करनेवाला, Wet, पुत्रवान्‌, पंचायती करनेवाला ओर दिछ का उदार होता 
है | उसका बळ, बुद्धि, पराक्रम, घन और अन्तःकरण स्यिर होता है। उससे 
एथिवी में उसके जोड़ का दूसरा नहीं होता है | यदि राहु उच्च का हो तो सब | 
. अनर्थं का निवारण करनेवाला, quet के साथ सम्पक करनेवाळा होता 
| ३॥१-२॥ 
| रिपुरोगविद्दीना च रिपौ राहौ घनान्विता । 
सुकीर्तिः सुमतिः साध्वी कुछछा सबकमंसु ॥४॥ 


| सावार्थः-यदि षष्ठ भाव में राहु हो तो घाता शत्रू, और रोग से. रहिता, 
. चनवाढी, उत्तम बुद्धिवाडी ओर सब काय में निपुणा होती है॥४॥ 
रिपोर्विनाशों यदि सँदिकेयः षष्ठं गतः स्यान्नृपतुल्यकीर्तिः । 
गोमूददिरण्याम्बरळामकारी. : घनाप्तिकृदृदुःलविनाशकश्च UAI! 
|. madada से राहु w माव से पढ़े हों तो उस वषे में wg का 
(| नाश, राचा के समान कीर्ति, गो, पृथ्वी, सुवण, वस्न और घन की. प्राति होती 
| है तथा दुःख का निवारण करनेबाळे होते € Ui 
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_ ९२ ' हिन्दीभावाथं सहित 
SR US SS S NEM 
सप्तम भावस्य राहुफल--- 


विनाशं wig ने तद्य वत्मो रुजा घातुपाकादिना चन्द्रमदौ। 
wer यथा ळोडयेज्जातवेदा वियोगापवादाः शमं न भयान्ति du 


जायास्थराहुर्घनद्वानिकत्री ददाति नारीं विविधांश्च ओगान्‌।. | 
पापानुरक्ां छुटिळां get ददाति शेषेबेंहुमियुतत् ॥२॥ | 
Rina बेताळो युस्वरो वदूजनो भवेत्‌ । | 
हफ्तमखाने यदा रासः कलद्दी मनुजस्वदा ॥३॥ 


भावाथः--जितक्रे werea से सप्तम माव में रांहु हो वह क्रोधी, बुरे | 
स्वमाववाळा, व्यर्थ छट्काई तथा वित्राद करनेराला होता है। sd अधिक घा | 
खच करनेवाढी जो और अनेक प्रहार के मोग छाम करनेवाडा होता है। 

उस मनुष्य को बन्धु विगोग तथा छोकनिन्द सवरा बनी रइतो है। यदि अनेक 

. ग्रहों से युक्त राहू हो तो उती ज्री घाठुराक आदि रोगों से नष्ट, पापिनी ओर c 
| gg स्वमाव वाढी होती है t-il 


मन्दभाग्या मदे qub विधवा gast वा । 
फोपशीछा कुरूपा वा झुचरित्रा. प्रजायते ॥४॥ | 
. सावाथः-यदि ससम माव में राहु हो तो खो मध्यम मारवाडी, विषा | 


अघ पतिवाओ होती है। वह क्रोधिनो, कुरूरा और चरित्रदीना दोती | 
॥४॥ | 


«ramcn नराणां शु न््रियार्वि्ध तमो मदस्यः। । 
मन्दाग्निपीडा च तथाङ्गनानामिन्दो रिपुः स्याद्यदि eem UA | 


सावाथः-तर्षङन से सप्तम माब में राहु हो तो वात ओर प्रमेह QU | 
gai मे diet तया छी को मन्दाग्नि मोर चिसा होतो RNI 
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ग्रहफळद्पेण ९३ 
अष्टम भावसथ राइफल} 


नृपैः पण्डितेवस्दितो निन्दितः रवैः सकृद्ठाग्यळाभो5रुकृदूभंडा एव । 
घन जातकं तं जनाश्च त्यजन्ति अमप्रन्थिकद्र गो semet: : ॥१॥ 
राहुः सदा चाऽध्ममन्दिरस्थो रोगान्वितं पापरतं प्रगहमम्‌। 
चौरं wub कापुरुषं धनाळ्य' भायासतीतं पुरुषं करोति ॥२॥ 
हस्तमूखाने यदा रासः mp स्यान्मुसाफिरः। 
वेदीनः खिइमनाकः स्याद्‌ बदकारश्च gigg: ॥३॥ 


सावाथेः--जिसके जन्मछग्न से अष्ठम माव में राहु हो तो रोगी, पापकर्म 
में रत, दीठ, मायाणाळ में पारज्ञत और दुर्बळ शरीर वाढा होता है | उसे घन 
रहते हुए मी घन का सुख मिळता नहीं दै । कुडम्बों से त्याच्य ओर अपमानित 
रहने से विदेश में वास करता है । उसका माग्योदय एक बार दी होता है और 
हानि अनेक षार होती है ॥१-१॥ 


रोगिणी cup qub ग्रगल्मा पापचारिणी। 
कृशाङ्गी घनसंयुक़ा जाता 'चौये-क्रियारता ॥४॥ 


आवार्थः--यंदि अष्टम माव में राहु हो तो वह ज्ञी रोगिनी, पापाचरण” 
वाढी, दुबढी, घनवती और चोरी करने वाढी होती है ॥४॥ 


छिद्ररिथतो सुत्युसमं ug तमस्तथा qued करोवि । 

उदरातिसार च कफार्तिदोष॑ विश्ूचिकां वातमयं नराणास्‌ ॥ १ 

| सावा[र्थः--वर्षश्ग्न ठे अष्टम माव में राहु पडे तो उस qd में डस मनुष्य 
| को मरण-तुस्य कष्ट, राजा से भय, ज्वर) अतिसार, कफ की वृद्धि-विश्ाचिका 

| भोर बात-रोग का अम होता है ४३८17. Digitized by eGangotri 
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Q9 हिन्दीमावाथं सहित 
नवस भावस्य राहुफल-- 


अनीरी इतं न त्यजेइन्युवरग सदा पाळयेत्यूजितः स्यत्‌ midi 
समाथोतको यस्य चेत्त्रित्रिकोणे तमः कोतुकी देवतोर्थ दयाळु: | 
quud चन्द्ररिपौ मलुष्यश्वाण्डाळकर्मा पिशुनः weh. | 
ज्ञातिप्रमोदे निरतश्च दोनः शत्रोः कुछाक्लीतिमुपेति नित्यम्‌ IRI ` 


बख्तखाने यदाः रासः प्रमवेन्मतुजस्तदा । 
जवाहदिजकक्षीयुक्तः साहवः सौस्यवान्नरः IRN | 
भावाथः--नितके लन्मढग्न से नवममाव में राहु हो तो वह fu 
सबंगुण सम्पन्न और माननीय होता है तया समाचतुर, रसिक, बहुत रमो हे. 
युक्त और सुखी होता है । वह किये हुए उपकार को भूछता नहीं है। यदि पाप 


अह ते युक्त राहु हो तो निन्द्य कर्म करने वाडा चुगुल्लोर, मल्निवद्धघारी, 
घनहीन और agt से युक्त होता है ॥१-श॥ | | 


मळिना घमंगे राहो कुछाचारविवर्जिता। . 
रिपुरोगभयत्रस्ता ` निजबन्धूपकारिणी ॥४॥ 


भावाथे:--यदि नवम माव में राहु हो तो वह छी मलिना; अपने कुढा- 

चार से विपरीत seta, शत्रु ओर रोग से पीड़िता और अपने बन्धुओं की . 
उपक्ारिगी होतो है ॥४॥ 

घर्मस्थितो घमविनाशनं स्याळयो चृपाच्छत्रुविनादनव्य 

| साग्योद्यं धान्यघनागम च करोति पीडां पशुबान्धवेषु ॥५॥ 

` सावायः-वर्षडर्न से नवम भाव में राहु हो तो घमं कां नाश, राणा ते _ 

अय, शत्रु का नाश, माग्योदय, घन-घास्य का छाम और पशु तथा बन्दुमों को. 

पीड़ा होती है ५ : p 


) 
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अहफलद्पण ९५ 


देख T ————ÉÉÓÉr EN 
दशम भावस्थ राहुफल-- 


सदा स्छेच्छसंसगेतोऽतीव गवं' लमेन्मानिनीकामिनोमोगमुच्चैः | 
. जनेव्योकुछो सौ सुखं cura मदा्थव्ययी ऋरकर्मा खगेञ्गौ ॥१॥ 
कामातुरः कमंगते च राही पराथंळोभी झुखरश्च दीनः। 
म्छानो विरक्तः सुखवर्जितश्च विद्वारश्ञीळचपछोऽिदुष्टः IRI 
रासो वादशाइखाने भवेड्जोरांवरो गनी | 
विपक्षपक्षरद्विती xim  पुतेरुदतः IRN 
सावायः--जिसके जन्महग्न से दसममाव में राहु हो तो वह म्लेच्छों की 
सद्धती में रहकर वड़ा घमंडी होता दै । परघन का छोमी, व्यथं विवाद करने 
| चाळा, दीन, मलिन ओर चिन्तायुक्त रहता है। मदपान में द्रव्य का खर्चे 
| ओर दुष्टकाये करते रहने से छोगों द्वारा अपमानित होता है और आगे चळकर 
वैराग्य को प्रास होता है। वह बहुत -बळवान्‌ और शत्रु से रहित, धनवान, 
| विहार करने वाळा तया aas स्वमाव का होता है। उसे उत्तम जो का मोग 
आसत होता है॥१-३॥ 
सकामा. कमंगे राहौ परद्रव्यापहारिणी | 
| "TERT दुश्चरित्रा च प्रगरभा सुखवर्जिता ॥४॥ 
सावाथः-यदि दशममाव में राहु हो तो जाता.अधिक कामवासनावाळी, 
| दूपरे के द्रष्य को ठगने वालो, «uer, दुराचारिणी, दीठ और सुख से रहिता 
| होती है॥४॥ . 
| सिंददीसुतो. quest क्रय-विक्रयेषु छामं नरं quud seq वर्षे । 
| अूपाञ्जयं सततमङ्गळमाश्ु कुयोत्कीति धनं भवति वाइनद्दानिकारी lA 
| मावार्थः-वषळग्न से दशममाव में राहु हो तो ऋष-विक्रय के व्यापार 
| में छाम, राधा से जय, सवंदा मङ्कळ कीतिं और घन का ढाम होता है अर्थात्‌ 
| स्स वर्ष में 0तधुष्य-राबा'के-ुस्क'ोता हे; मिन्ठ वाश्मः की हामि (होती € Us 


i 


९६ npo voee हिन्दीभावाथे सद्दित | 

5 -_ 

एकादश भावस्थ राइफल 

सदा स्लेच्छतोई्थ' छंमेस्साभिमानशचरेत्‌ किंकरेण जेत्‌ किं fiti : 

परार्थाननर्थी हरेत्‌ qd: सुतोत्पत्तिसौख्यं तमो छाभगदश्चेत्‌॥॥ | 

आयस्थिते सोमरिपौ मनुष्यो दान्तो भवेन्नीळबपुः सुमूर्ति। | 

बाचाल्ययुक्तः परदेशंबासी शास्त्राथवेत्ता चपलो new qn] 
थाफ्तखाने अवेद्रासो जायते नहि uuu 

चेकारइच कज मन्दः कलद्दी मनुस्तदा ॥३॥ 


सावाथः-जिसके जन्मत्ग्ग से एकादशमाव में राहु हो वह पुल 
लितेन्द्रिय, श्यामवर्ण, सुन्दरशरीरवाढा, चञ्चल और निलंज होता है व्यय ब्रा 
में समय व्यतीत करनेवाळा, क्ढेनेवाला, qt का मित्र ओर अनर्थ करने वाध 
होता है तया दूसरे के घन को ठग कर ळे छेता है। वह म्हेब्छो से घन पव 
है। अत्यन्त घमंडी होने से अपने बन्धुओं से मी कहद रखता है । उठे पुत्र |. 
` का सुख अवश्य मिळता है ॥१-३॥ 


छामे रादौ सदाचारा सुरूपा सत्यवादिनी । 
कुळा सवंकायघु घनवस्त्रसुखान्विता ॥४॥ 


भावाथे।--बदि एकादश माव में राहु हो तो खी सदाचारिणी, सत्ये 


और सस्यबोछने बाढी होती है। वह सब कार्य में निपुणा, घन तया ला | 
. ge8 युक्ता होती है ॥४॥ | 


SaR त्खछ॒सेंहिकेयो नरं नरेन्द्रेण समं करोवि। ल्‍ 
हिरण्य-गोमूघनसळ्चयं च त्र्यं पुत्रमयं तथैव॥५॥ | 
सावाथः-वर्षहग्न ते एकादशमाव में राहु हो तो उस वर्षं में म 
राजा के समान सुल मोगनेवाढा होता है। और गो, परी तया घन "| 


सञ्चय, SA का क्षय ओर पुत्र का मय रहता है ॥५॥ 
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— भावस्थ राहुफल--- 


तमो द्वादशे दीनतां पाइवंशूळं प्रयत्ने. कृतेऽनथंतामातनोति । 


खळेमित्रतां साधुळोके gel विरामे मनोवाडिछतार्थस्य सिद्धिम्‌ ॥१॥ 


व्यये स्थिते सोमरिपौ मनुष्यो घर्माथेद्दीनो बहुदुःखतप्तः । 

कान्ताविसुषक्तरच विदेशवासी घुखेश्‍च हीनः कुनखी कुवेषः RII 
रासः स्थितो यदा यस्य खचंखाने भवेत्तदा 
कलद्दप्रियबेकारः कजमन्दरच मुफ्छिसः ॥३॥ 

सावाथेः-विसके जन्मळ्ग्न से- द्वादशमाव में राहु हो तो वह मनुष्य घर्म 


| और घन ठे हीन, कळहप्रिय, व्यय घूमकर समय नष्ट करनेवाढा, ` अनेक प्रकार से 
| पीड़ित, खी सुल से वञ्चित, तथा ऋण से बोझिळ रहता है | उद्योग करते रहने 


पर मी उसको सिद्धि प्रात होती नहीं दै । सजनों से x ओर दुर्जनों से मित्रता 
रखता है ॥१-१॥ 


व्यये व्ययाधिका रादौ घनधमेविवर्जिता | 


शीषे कर्ण व्यथनमुदरे चेत्ररोगो नराणां 
ढक्ष्मीहानिः स्वजनकळदः कामिनीनां च पीडा ॥५॥ 


सावार्थः--वर्षंप्रवेश्चकालिक छग्न से wmm में राहु हो तो उस वषं में 


| उत मनुष्य को अस्थिरता, वात रोग का उदय, शन्‌, का मय, तथा समस्त अंग म॑ 
| ` पीढ़ा अर्थात्‌ मरण ger कष्ट, rer की हानि, परिजनों ee ओर खी को 
पीड़ा होती है ॥५॥ 
| 9 
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९८ हिन्दी भावाथे सहित 
प्रथम भावस्थ केतुफल--- 


यदा केतुळेग्ने जननसमये बान्घवजने. 

मेद्दाक्छेशः शइवदू भयमपि सदा दु्जनकुछात। | 
सनश्चिन्ताथिक्यं प्रभवति कळत्रातिरधिका 

जननां वैकल्यं सततसुद्रे कष्टमूधिकम ॥१॥ E 

भावार्थः:--लिसके . जन्मछूम्न में केतु हो तो बह मनुष्य चन्युओ को | 

देनेवाढा, दुर्जनो से मय, खी, पुत्रादिकी चिन्ता, व्याकुळता, उद्र में कह k 

शरीर में अनेक प्रकार के रोग से पीड़ा होती है ॥१॥ 

'रोगयुक्ता तनौ केतौ पतिक्छेशप्रदायिनी । 

शुभदृष्टयुते तत्र पतिपुत्नसुखान्विता ॥२।। 

मावाथे!--यदि छन्न में कदु हो तो वह जी रोगिनी और पति' को को 


से कष्ट देनेवाडी होती है | यदि शुमग्रह की दृष्टि से युत हो तो पति पुत्रादि है| 
-सुख 8 युक्ता होती है ॥२॥४ UN 


. प्रथम भावस्य सुथहाफल- 


maga मानसतुष्टिछाभं प्रतापवृद्धि नृपतेः sema! | 
शरीरपुष्टि विविषोद्यमांश्च ददाति सौख्यं मुथद्दा ago | 


भावा्थः--लिसके वष प्रवेशकालिक छग्न में मुथहा हो तो शत्र का म | 
मन में SU, पराक्रम की बुद्धि, सूप को कृपा; शरीर में पुष्टि अनेक प्रश्र ह| 
ब्यापार तया सुल को देने वाढी होती है AN | 
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प्रदफलद्पण ९९ 
द्वितीय मावस्थ केतुफल-- 


मतिव्येप्रा नित्यं भवति नुपतेररथ॑भवने 

तमः पुच्छे घान्यक्षविरपि कलिरबान्ववजने: । 

, तथा रक्षा वाणी सदसि निजपक्षार्तिरभितः 
तस्मिन्नसितसुखमथेशच सविनाम्‌ ॥१॥ 


भावाथे:--जिसके जन्मरूगन से द्वितीय माव में केतु हो उत मनुष्य की बुद्धि 


वयम होती है, राजा के द्वारा घन-घान्य का नाश तया mre से विरोध होता 


दै। अपने बन्युओं को भी कढ वचन बोलकर पोड़ा पहुँचाता है। यदि अपना 


|यह अथवा शुमग्रह का ग्रह हो तो सवया सुख और घन का लाम होता है ॥१॥ 


5 
K 
4 


Y 


घनद्दीना घने केतौ जाता बन्धुविरोधिनी। 
gen तस्मिन्‌ घनवन्धुसुखान्विता ॥२॥ 


सावायः-यदि केतु द्वितीय माब में हो तो वह जली खजाने से हीना ओर 
ओ ते विरोध करने वाळी होती है | यदि शुमग्रह से इष्ट अथवा युत हो तो 
और mage से युक्ता होती है ॥२॥ 


द्वितीय भावस्य मुथदाफल--- 


उत्साहतीयोंगमन यञ्चशच स्वबुद्धिसम्माननुपाभयइच 
भिष्टान्नमोगी तलनुपुष्टिकान्ति स्यादर्थभावे मुथद्दा यदि स्यात्‌ ॥ 


सावार्थः-वर्ष छान से द्वितीय माव में मुयहा पढ़े तो उत वष में उत्साह, 
[गमन और कीति प्रदान करने वाडी होती है तथा अपनी बुद्धि से राबद्रवार 
सम्मान, मिष्टान्न मोजन रुचि, घरोर में पुष्टि ओर सोन्दयं होता है ॥ शा 
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= मावस्थ केतुफल-- 


तृतीये चेत्‌ केतुमंवति सुखहेतुत्तनुझधतां 
घनानां भोगानां परममददसां चापि जनने | 
विनाशः शत्रूणां प्रवरसमरे बाहुयुगढे 
व्यथाभीतिश्चिन्ता निजसुद्धदि पीडा च परितः ॥१॥ 


भावा्थः--जिसके «me ठे तृतीयमाव में केत दो तो सुख, पर पर 
छाम, भोग और बल को बढ़ाने वाळा होता हे । तथा शनुओं का नाश काय! 
ik अपने सुल में पीड़ा, मय, उद्वेग एवं परिबन को कष्ट रहता है ॥१॥ |स 


सघना सहजे केतौ रिपुगेबविनाशिनी । 
सुख-सम्तानसंयुक्ता जाताब्नुजसुखोज्झिता ।॥२॥ 


भावाथेः--यदि तृतीय माव में केद हो तो वह खी घनवाली, शत्र को जे 
करने वाली, सुल और सन्तान से संयुक्ता किन्ठु छोटे माई से हीना होती है॥ | 


पराक्रमादित्तयशः सुखानि सौन्दर्यगोब्राद्वणदेवभक्तिः। | 
सर्वोपकारस्तनुपुष्टिकान्तिनुपा भयशचेन्मुथदा तृतीया ॥३॥ ।. 
सावाथः--वर्षलग्न से तृतीयमाव में मुथहा हो तो पराक्रम से घन। | | 

उस वर्ष में परोपकार की मावना, शरीर में पुष्ठि eren रहती ७ | 
aper के आभय से घन का छाम होता है ॥३॥ 4 
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F3 ie 58628 
- अद्दफळद पेण १०१ 


सुखे केतुः पुंसां भवति नहि. मातुः सुखमळं 
सुद्ृदवगोदेव प्रजति fed पैतुकघनम्‌। 
स्वगेहे नो वासः सपदि च निवासेन "sul 
निज्ञोच्चे स्वक्षेत्रे स तु भवति बन्धोः सुखमळम्‌ ॥१॥ 
| makfa जन्मळरन से चतुर्थभाव में केतु हा तो उसको माता से 
विशेष युल नहीं होता है | तया मित्रो के द्वारा पैतृक घन का नाश होता R I 
[यदि अपने यह या उच्च में केठु हो तो बन्युओ से सुख होता है ओर अधिक 
समय eurer ते युक्त हो कर परोसियों ठे सवेदा कळ करता है तथा अपने घर 
मे वास नहीं होता है URN | 
सुखे केतौ प्रजाताया नदि मातृसुखं भवेत्‌ । 
यौवने जायते कष्टं पितृवित्तं : विनश्यति ॥२॥ 
नहीं होता । तथा योवनाबस्था में कष्ठ और पिता का उपार्जित घन नष्ट 
होता है ॥२॥ 







चतुर्थं मावस्थ मुथदाफल-- 


शरीरपीडा. रिपुमीः - स्ववर्गं-वैंरे मनस्तापविरोषिता च। 
स्यन्मुन्यहायां सुखमावगायां जनापवादो अयदुःखबृद्धिः Ul 


| | | सावाथ+--वर्षलग्न 3 चतुथमाव À सुषहा हो तो अङ्ग में पीड़ा, ug ü 
॥ सय, अपने चनों मे शंत्र ता मातिर विरोध की उतपि होती t 
| तथा उत ad में छोगों में अपवाद भोतु झुरत सूल की बृद्धि होती है UR 
| CC-0. EP 10418 (48 2001-12 

1 an | (à 

1 Ms. No. ob oer 


१०२ हिन्दीभावाथ सहित 


पंचम भावस्थ केतुफल--- 


यदा राहोः पुच्छे भवति किळ सन्तानभवरे 

, सद्दोत्थानां श्ल््ततजनितकष्ं हि बहुधा! 
agau .पीडापि [wet जनानामतितरां 
तयाऽपत्यादह्पं geag तत्कढद्वतः॥१॥ 
भावाये--जितके Paea से पञ्चममाव में केठ हो उसके ede 


शज्ञाघात से कष्ट, अपनी बुद्धि पर खेद, पुत्रों के साथ pug अतएव पुत्र | 
SR सुख होता है अथवा अधिक पुत्र नहीं होता है ॥१॥ 


सुते स्वल्पसुता केवौ सोद्रक्लेशदायिनी । 
कुशछा गृहकार्येषु suu: saafi ॥२॥ 
सावाथः--यदि पञ्चम भाव में केतु हो तो वह जी थोड़े पुन्वाढी, सहोदर 


को कष्टदेने वाढी और राइकायं में कुशला तया मछिन बुद्धि और um | 
होती है ॥२॥ | | 







i 

) पंचम मावस्थ प्ुथहांफल-- | 
यदीन्यिद्दा पद्चमगाव्दवेशे स्वनुद्धितोऽर्थात्मजधर्सछामः। ) 
अतापब्ृद्धिविविधो बिछासो देवद्विजाचों नृपतेः प्रसादः UU 
भावार्थः adea से पञ्चममाव में मुथहा हो तो अपनी बुद्धि से भन, पुत्र | 


और घर्म का छाभ, पराक्रम की वृद्धि, अनेक प्रकार के. विछास और | 
x स, देवता भीर |, 
ब्राह्मण में मर्तं तथा राणा की कृपा होती है Hà S | ; | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





आ 
पृष्ट भात्रस्थ केतुफल-- 


तम|पुच्छे षष्ठे जननसमये मातुळकुळात्‌ 

सवा मानाटपत्वं प्रमवति चतुष्पातूसुखमळम्‌ | 
तथाऽऽरोग्यं व्याधिक्षय उत घनानामपचयः 
्रचण्डारेनोश्चः सपदि समरे वादकरणात्‌ ॥१॥ 


मावाथः--जितके जन्मळनन से पष्ठमाव में केतु हो तो मातूकुळ से अस्प 
न, चौपायों से सुख, स्वल्पघन, व्याधि का नाश ओर सदा निरोग रहता 
तथा विवाद करने में शत्रुओं का नाश होता है ॥१॥ 
रिपुसावगते केतो रिपुरोगविव्जिता। 
भूमि-गोषनसम्पन्ना तुच्छचित्ता प्रजायते ॥२॥ 
| आधार्थ:--यदि षष्टमाव में केद हो तों वह खरी शत्रु और रोग के मय से 
i होती है। और भूमि, गो आदि. घन हे सम्पन्न तथा मिन हृदया 
है ॥२॥ 






पृष्ठ मावस्य उयहाफल--- 


कृशत्वमज्ञेषु. रिपूदयश्च रजो भयं तस्करतो चुपाच्च | 
कार्यार्थनाशो सुथद्दारिगा चेदू बुद्ेविवृद्धिः सुछतेडलुतापः ॥३॥ 
सावार्थः--वर्षळन से षडमाव में सुथहा हो तो उस वर्ष में दुबेळता T3 
| [ उद्य, रोग मय, राजा और चोर का मय, कायं ओर द्रव्य की हानि, बुद्धि 


1 aram होता दै ॥३॥ 
Y Ya ओर्‌ ga Jangam मी S s 
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Es सहित 
सप्तम मावस्थ केतुफल-- 


mg नारीभवनसुपयाते . जनिमतां 

_ “अकेस्मार्गोद्वीतिजेळजनितमीतिशच परसा | 
परावृत्तार्थांनां प्रंभवति विरामो5लिमवने 

सदा कान्ताकष्टं व्ययचय उताथोमळसुखम्‌ ॥१॥ 

. भावाथ:--जिसके जन्मढम्न से सप्तम माव में केतु हो तो मार्ग और छ| . 


से भय, वृश्चिक राशि में हो तो घन का नाश, खरी को कष्ट, व्यर्थ खर्च बोर . 
घन से शरीर सुख उत्तम रहता है ॥१॥ 


मदे केतौ अ्जाताया सार्गचिन्ता रिपोर्भयम्‌ । 
पतिकष्टं स्वनाशो. वा व्यप्रता हृदये सदा ॥२॥ 


सावाथः--यदि सप्तम माव में केतु हो तो उस र्री को मार्ग में शत्र 
मय, पति को पीड़ा अथवा घन का नाश और सवदा व्यग्र रहती है॥शा | 


सप्तम भावस्थ युथहाफल | 


कृष्ट, शत्र का मय, उत्साइमज्ञ, धन और घर्म की हानि, रोग ओर मनोमो | 
विरुद्ध होता है ॥१॥ | | 
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प्रदफलदपण १०५ 
अष्टम भावस्थ केतुफल--- 


यदा केतौ रन्ध्रे  जननसमयेञ्झोदिजनितं 
, - R कष्टं नित्यं प्रमवति पशनामपि wu 
स्ववित्तानां रोघः खलु सिथुनकन्याल्यजवुषे 
तदाप्तिद्रेग्याणां क्षितिपतिकुळादेव भविनाम्‌ ॥१॥ 
सावार्थः--जिसके जन्मळग्न से अष्टम माव में केतु हो उस मनुष्य को 
जवाशीर आदि रोग से पीड़ा, पश्ञुओं का मय, घन की अप्राति होती है। यदि 
| केद इष्चिक, कन्या, मेष, wu या मिथुन में हो तो घन का छाम होता है ॥१॥ 


गुझेरोगमयं cp केतो. कष्टं च मतेरि। 
` धघनवादनळासरच प्रजातायाः प्रजातये VR 












| आवार्थः--यदि केद अम माव में स्थित हो तो उस ज्र को गुताड़ों में 
रोग मय, पति को कष्ट, घन और वाइन का राम होता RMRI 


रुजोभयं॑ तस्करतो feu | 


quida edes maus ।. 
सत्युस्थिता चेन्सुथद्दा नराणां घळक्षयं स्यादू गमनं च e ua 


B » वर्धळग्न से अष्टम माव में मुयहा पढ़ी हो तो उस qd में उस 
i| अ और चोर का मय, घर्म तथा अथं का नाश, geiler, बळ का 


j| (दूरगमन URII ` 
Wü ओर -0. रोता है Math Collection. Digitized by eGangotri 


| 


१०६ : दिदीभावार्थ सहित 
नवम भावस्थ केतुफल---. 


तमःपुच्छे भाग्यं गतवति. gadag 
सदा स्ळेच्छाझ़ामः खळ निखिळकक्टापहरणम्‌ । 
सद्दोत्थानां कष्टं वहुविघगदो. बाहुयुगळे 
तपश्चयो-दानप्रभव॒ उपदासश्च सततम्‌ ॥१॥ 







सवा्थः--िसके लन्मछग्न से नवम भाव में केत हो तो पुत्र और घन 
पूर्ण होता है यबनादि द्वारा भाग्योदय और कष्टी का नाश होता है | तथा सहोइरों 
को पीड़ा, अपने हाथ कष्ट और तपस्या, दान में उपहास होता है। अर्यात्‌ | 
घर्मकायं और दानादि से विमुख रहता है ॥१॥ 


सुपुत्रा घर्मगे केतौ रिपुरोगविवर्जिता । 
नीचाकृब्घधना जाता तपोदानरता सदा ॥२॥ | 
भावाथः--यदि नवम भाव में केतु हो तो वह स्त्री उत्तम पुत्रवती, "I 


ओर रोग से हीना, नीच जाति के छोगों से घन का छाम करनेवाली, तपा | 
ओर दानादि सत्कार्य में तत्पर रहती है RII | 


नवम भावस्थ मुथहाफल-- 
) स्वामित्वसुद्योपपदं A घर्मोत्सवः पुन्र॒कछन्नसौख्यम। 
/  देव-हिजाचो परमं यज्ञश्च भाग्योदयो भाग्यगतेन्थिद्दा चेत ॥३॥ 


भावाथे+--वर्षडग्न से नवम माव में बुयहा हो तो उसःवर्ष में राबदरबार | 
ios अधिकार, घर में घर्मका्य निमित्त उत्सव, पुत्र और खी ते सुल, देवता. 
ओर आहण में मक्ति तथा सुयश और माग्योदय होता है ॥३॥ | 
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प्रहफळद्पण १०७ 





दशम भावस्य केतुफल-- 


तमःपुच्छे  जन्तोदेद्मममवने यस्य जनने 
पितुः कष्ट नित्यं प्रभवति ङुरूपत्वमथ वा । 
अवयं दौभोंग्य॑ तुरगगजगोमिभंयमढी 
बृषे ष्ठे मेवे त्रजति विळ्यं ged ॥१॥ 


सावाथंः-विसके चन्मळग्न से दशममाव में केतु हो तो वह मनुष्य 
` पिता के सुख से हीन, कुरूप ओर भाग्यहीन, तया घोड़ा हाथी ओर बेशें से: 
| snd eo 0 
होता है ॥१॥ ि 


सकष्टा कर्मगे केतौ जाता तातसुखोज्झिता | 
कन्याराशिगते तत्र घनघान्यसुखान्विता ॥२॥ 

| सावारथः-यदि दशम माष में केत हो तो वह स्री कवाली और पिता केः 
| सुख से हीना होती है। यदि कम्याराशिगत केतु हो तो घन-घान्यादि सुख रे 
| युक्ता होती है ॥२॥ 






दशम भावस्य उयदाफल-- 


जुपप्रसादं स्वजनोपकार॑ सत्कमेसिद्धि डिज-देवमक्तिम्‌ । 
यज्ञोऽमिवुद्विं विविधार्थेळामं वत्तेऽम्बरस्था zer पदाधिम्‌ ॥१॥ 

| ` आावार्थः--वर्षलग्न से दशमंमाव में सुथहा हो तो राजा की कृपा, परि 
| बनो में उपकारिता, सत्कर्म की सिद्धि, देवता और ब्राह्म में मक्ति तथा उत qd: 
; मै घन और यहा क्री, ब्रह्ि.होती. है AE M Digitized by eGangotri 


) 


१०८ हिन्दीभावार्थ सदित 
Mo Ses मी 


“अतिमा की अधिकता, उत्तम विद्या और यश तथा मूल्यवान्‌ Well का छाम होता 


“के ममे को जाननेवाडी ओर निपुणा होती है ॥२॥ 


-Li ener की प्राति होती है ॥१॥ 


. एकादश मांवस्थ केतुफल 


ft ळामस्थाने अलुषि भविनां आग्यमधिकं 
प्रमाधिक्यं विद्या  सवतमनवद्या ऋृतिरपि। 
प्रशस्तं वस्नं च प्रभवति गुदे कष्टसनिश 
तथा नानाथाप्तिः परमविकळा सन्ततिवतिः ।।१॥ 
भावाथः--जिसके जन्मलग्न से एकादश माव में केतु हो तो उत्कृष्ट Wm 
है| उसे सब प्रकार ते छाम होता है और सन्ततिवर्ग विकळ होता है तया अपने 
गुसताङ्गो ( गुदामागांदि ) में कष्ट होता है ॥ १॥ 
छामे ढाभवती केतौ. सुभाग्या  प्रियमाषिणी | 
सुवेशा  झाखतत्त्वक्षा निपुणा  सवंकमेसु ॥२। 


मावार्थः--यदि एकादश माव में केतु हो तो वह त्री सब कार्य में लाम 
करनेवाळी; सोमाग्यवती, प्रियवचन बोलनेवाळी, सुन्दर वेश तया शाल 


` एकादश भावस्य.पुयहाफल--- 
यदीन्थिद्दा ळाभगता विळासो सौभाग्यमेश्वयंमनःप्रसादः | 
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Hd ` १०९ 
S भावस्थ केतुफल--- 


तथाऽपायागारं जनुषि यदि केतावुपगते 

मद्दापीडा गुह्य पदनयनयोनोमिनिकटे । 

जयो वादे नित्यं नरपतिवदेवामळसुखं 

नराणां कल्याणं भवति न च मातुः सददजतः।१॥ 

सावाथंः--जिसके लन्मळग्न से द्वादश भाव मे केतु हो तो गुदमागं, e ` 

आदि शरीर में पीड़ा, मामा से सुल का अमाव होता है। तथा वादविवाद मै: | 
विजय और राजा के समान सुख मोगनेवाळा होता है ॥१॥ 

व्यये पदाक्षिरुक केतौ बृथाव्यथोयकारिणी । 

पत्यरिष्टकरी नारी स्वारिवविनागंशिनी ॥२॥ 


सावार्थः--यदि द्वादश माव में केतु हो तो वह स्री पैर ओर आँख मेः 
` रोगवाली, व्यय खच करनेवाही, पति को कष्ट देनेवाडी, अपने शत्रू को नाशः 


करनेवाडी होती है ॥२॥ 1 
` द्वादश भावस्थ सुथहाफल-- 


` ज्ययोऽघिको दुष्टजनस्य सङ्गो रुजस्तनौ विक्रमतस्त्वसिद्धिः । 
बमोयेदानिसुंयहा व्यण्स्था यदा अवेत्सञ्नतोऽपि वेरम्‌ ॥३। 
aada ठे द्वादश माव में युयहा हो तो उस वर्ष में अधिकः 


i साय agg में रोग, पराक्रम करता है फिर भी काय सिद्ध नहीँ 
नान का मा एज बो चे d राती हे शे 
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Flo . अनिष्ट प्रहा की शान्ति | 
NAT. DC 7 e 


अनिष्ट ग्रहों की शान्ति-- 


'घराशर उवाचः 
यस्य यश्च यदा दुःस्थः स तं यत्नेन पूजयेत्‌ । 
एषां wrap वरो दत्तः “पूजिताः पूजयिष्यथ” ॥१॥ 
मानवानां ग्रहाचीना उच्छायाः पतनानि wg 
सावाऽमावौ च जगतां तस्मात्‌ पूज्यतमा अद्दाः ॥२॥ 


भावाथः--थिस व्यक्ति के जो ग्रह अनिष्ठ स्यान में ( प्रतिकूछ ) दो उवे 
-उस ग्रह की पूजा अवश्य करनी चाहिए । क्योंकि विधाता ने ग्रहों को बरदान | 
'दिया है कि--यूजा करनेवाडों की तुम पूजा करना । मनुष्यों की उन्नति ओर 
सवनति एवं dem की सूष्टि और प्रढय ग्रहों के आधीन रहती है इसळिए सब 
देवों में विशेषकर ग्रह ही पूजनीय हैं ॥१-२॥ 


सूये के ळिये-- | 
v दानवस्तुः--माणिक्य, गेहूँ, ge, सवत्सागो, कमळपुष्प, कसूंमी वल, | 


-छाळ चन्दन, सुवणं ओर ताम्र । मन्त्र--3“ gn सूर्यायनमः | जब संखा | 
_ ७००० | रतन में--माणिक घारण कराना चाहिए । 







चन्द्र के लिए-- 


AN | 
. दानवस्तुः--वंतपात्र, चावछ, श्वेतवज्न, इवेत चन्दन, चाँदी, चीनी, इषम 
'कॉँस्यपात्र में घरत, दघि, कपूर ओर मोतो । मस्त्र--3” सो सोमायनमः। थ! _ 
-संख्या--११००० | रन मे--मोती घारण। 
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E. e य NUN 
wget लिये- | 
दानवस्तुः--मूँगा, मसूर, गेहूँ, Came, गुड़, छाछ चन्दन ओर वस्र 
कनेर के फूल, सुवण, ताप्न, केसर, कस्तूरी । मन्त्र-3^अं भंगारकायनमः || जप 
संझ्पा--१०००० | रत्न में-मूङ्गा घारण। ' 
| बुध के छिये- 


| दानवस्तुः--कांत्यपात्र, हरितवस्त्र, इस्वी, ws, qw, गो, uw, दासी, 
qw, कपूर, अनेक फळ, षट्रस मोजन, रत्न | मन्त्र--3 दु बुघायनमः ॥ लप 
संख्या--९००० | रत्न में--पत्ना घारण करे | 
| गुरु के ल्यि- 
दानवस्तुः--पीताधान्य,पीतवत्त्र,सुवर्ण, gea, धूत, पीत पुष्प और फळ, 
इल्दी, अरव, मधु, शर्करा, ळवण, भूमि ओर छत्र । मन्त्र-3 d बृहत्यतयेनमः | 
शप संख्या-१९००० | रतन मॅ--पुखरान घारण | 
शुक्र के छिये-- 
दानवस्तुः--चावळ, श्वेत चन्दन, चित्र, वस्त्र, रणत, हीरा, श्वेताइव, vi 
| spia, द्रव्य, शर्करा, गोधूम । मन्त्र—3 शुं शुक्रायनमः | जप संख्पा--१६००० 
रत्न में--हीरा घारण करना । 
शनि के लिये-- 
दानवस्तुः--माषान्न, We तिळ, काळा wen कुरयो, ळोहा, भेस, वा 
| कृष्ण घेनु, कस्तूरी, सुवर्ण, नीलम, ओर दक्षिणा । मस्त्र-3/ श॑ शनेश्वरायनमः । 
जप संख्या--२१००० | रतन में-नील्म घारण करना । 
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११२ अनिष्ट nét की शान्ति 


दानवस्तुः--उतघान्य, नीळ qe, गोमेद, fe, तै, SRT, रत्न, ढ कम्बल, i 
ahenn, गेहूँ, अश्व ओर अभ्रक | मन्त्-3” रां राइवेनमः । जप : | 
१८००० | रन मे--गोमेद्‌ धारण । | 

केतु के छिए-- Ji 

«ag: 89, री वैदूय्येमणि, तिळ, qe, कृष्ण फळ ओर | 

EE QU. चकरा, Ped | qer—32 के : केतवेनमः । जप den | 

१७००० | रतन में--छूहसुनियां घारण करना चाहिये | ! 

सुथद्दा के छ्यि- ` H 

दानवस्तुः--तण्डुळान्न, सुवण, कास्यपात्र, श्वेत बस्तर और पुष्प, | 

- और दक्षिणा | जप संख्या--११००० | 

: प्रत्येक अह के दान के रिए. अछग-अछग समय नियत है। कहा मी है! 

५ काळे नैव कर्तव्य दातुैप्राणधातकः।' अर्थात्‌ नियत समय पर दान का 

महत्त्व विशेष होता है इससे अन्य काळ में दान झुम नहीं है । अतः सूर्य तथा| 
शुक्र का सर्योदय काळ में, चन्द्रमा और बृहस्पति का संध्या काळ में, मञ्च 

दान २ घड़ी दिन रहते, बुध का दान ५ घड़ी दिन रहते, शनि का दात, 

मध्याह समय मे एवं राहु और केतु का दान रात्रि में करना उत्तम है। 









| 


अनेक प्रन्थरत्नानां सारं Uy यत्नतः । 
कृतोऽयं वासुदेवेन at फळदर्पण: ॥ 
रामचन्द्रनखेस्तुल्ये' gir विक्रमबत्सरे। 
साद्रकृष्णद्ळेऽष्म्यां पूति पुण्यतिथावगात्‌॥ 
इति ग्रहफछद्पंण l | - १ 
मुद्रक : अरुणोदय प्रेस, इंदवरगंगी, वाराणसी । 
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